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ज SR जानकारी के लिए कुळ आवश्यक बातें t 
| १--अवर "शराव ज्यादा पी ली हो तो ६ माशा फिटकरी को दुध या 
पानी में बोलकर पिला दें या सेंवों क! रस निचोड कर पिल्लाने से नशा कम 
| हो जाता है 
| /२--अरहर के पत्तों को पिलाने से अफीम का मरा कम हो जाता है या. 
चूध और घी पिलाये । . 
की जाधी छटांक दाल को पाली में उबालकर उसका पानी 
पिलाने से शाय का नशा उतर जाता है 
| ४ केले ज्याद्वा खा लेने पर दो छोटी _इलायचो खा लो, केला फौरण 
| WS होया 1 
| ५- अगर आपने आम ज्यादा खा लिये हो तो ऊपर से दो चार जामुन 
| खा लें और जामुन खा लिए हों तो थोड़ा सा नमक खा लें हजम हो जायेंगे 1 
| ' — &—gedr तीन माशा माहवारी होने के पांचवे दिन वाद दो दिन ताजा 
| पानी से खिलाने से गर्भ. नहीं होगा । 
|` ` ७--तरवूभ ज्यादा खा लेने पर दो माशा नमंक खायें।  & 
। द-या S जहर पर गमे पानी में थोड़ा, सा नगक मिलाकर पिलाएें 
| ' जहर खत्म : 
£--जब बच्चे के दांत निकल रहे हों तो भुना हुआ सुहागा 
। घुलेठी दो-दो माशा बारीक करके बच्चों के मसूड़ों पर एक हफ्ता 
दात बिना तकलीफ के निकल आते हैं। ~”. . 
| .१०--दस बूंद बरगद का दुध बतासे में डालकर रोजांना 
| के साथ खिलाने से जिस्मांनी कमजोरी और पेशाव जलन व-पेशाब 
। जाने को लाभ होता है और भर्दाना ताकत को बढ़ाता है। ळ 


विटासिस्स (Vitamins) 


| मुख्य-मुल्य, विटामिन कौन सी हैं तया इन विटामिनों से 
4 को. क्या लाभ हैं-उनकी पूर्ति किन चीजों से की जाये और विटामि 
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. शरीर को क्या हानि तथा कौन-कौन से रोग उत्पस हो जाते है। 
. पूति कसे की जाये येह जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। . 

मुख्य-मुख्य विटामिन निम्नलिखित É— . | | | 

(वटामिन 'ए'-विटामित 'ए' की कमी सें आपकी इष्टि कमजोर NT 
जातो हैं? रात में कम दिखाई देता है या रात को अन्धे हो जाते QD शर de 
-oxrow उनमें खजली और जलन होती है और भाल लाल हो जाती है ! प्रकाश । 
$ सहन नहीं कर मकंते, वृद्धावस्था में मोतिया उतरने लगता है! माझें छु धी | 


B 
sm a 
pam 
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हो जाती हैं! वृक्‍्कों में वार-वार पथरियाँ बन जाती.हैं। चर्म पर पिन के RIS 
जैसे उभार पैदा हो जाते है। जवानी में दांत हिलते लगते हैं. यादि ved R 
रोग ददा हो जाते kg इनकी धूति ताजी हरी चीलाई, पत्ता गोभी, धनिया, ष 
. मुली के पत्ते, पोदोने की हरी पत्ती, मेथी, 'गाजर, थाम, मक्खन आदि का | 
सवन करके ऊपर लिखे-रोगों से वच सकते हैं। . | E 
विटासिन दी'--इसकी कली से बेरी-जेरी रोग हो जाता है। इस बीमारी' ॥ 
_ से पेशियों में कमजोरी, अंगमारी तथा झुन-झुनी होती है। इसकी पूर्ति बीज, 
` व्याल वाले पौधों के फल, दाद गोभी, गाजर, अण्डे, यकुंत, दूध, हरी सब्जी D 
तथा खमीर के सेवन से होती है । md 
s दिटासिन सी--इसकी कमी से मुख पीला, शरीर में दर्द, मसूढ़े फूलना, 
; रक्त वहना, दाँत टेढ़े-मेढ़े होना, पायरिया, घाव आसानी से.न भरना, | 
 स्कर्दी रोग, मनुष्य का कमजोर तथा चिड़चिड़ा होना, रक्त में कमी, हृदय कम» 
जोर होना, नजला-जुंकाम, सर्दी, निमोनिया, फ्लू आदि रोगं होते हैं । 
इसकी पुति सन्तरा, नीवू, मीसम्मीः आदि रसदार फलों के अधिक माची | 
में लेने से होती. है।. आंवज़ा लगभग सम्पूर्ण विटामिन 'सी' है। d. 
AUR दिटामिन ad 'डी --इसकी कमी र दाँत तथा हड्डियों का रोग हो जाता है । |" 
___ जिसे सुखा रोग कहते हैं ' बच्चों में इस रोग के लक्षण- टांगो का ठेड़ा होना, '2 


याता ^ 


E-7| T 


` वक्ष का बेडोल होना तथा फूली हुई कमजोर gfgent और कमजोर दाँत 
i — e इसको सवसे अधिक qr हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश सें करती है । त 
E. इसके अतिरिक्त शाके मछली के तेल, यकृत, अण्डे आदि से होती है । p 
विटामिन ३ इसके कमी से पुरुषों में नपुन्सकता तथा औरतों में 
WEST (बच्चा न पदा होना) हो जाता. है । यह हरी पत्ती, मक्का, विनौला, | 
ERAT में पाया जाता हे । इसके लेने से विटामिन 'ई" की कमी नहीं 
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` C गोभी, सोयाबीन त के -“इसकी छिलके र से खून नहीं जमता है। यह पालक, टमाटर | 
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| सछ रोगों फी जड़ कव्य होती हैं । उसका उपाय करना अत्वन्त जरूरी qi 
पहले साधारण उपाय करें जिससे कञ्च हुए हो जाथ । इण उपाथों से कब्ज 
ज जाय तो फिर थौधलिर्वा सानी चाहिए ॥ i 
| --प्रातःकाजय उठ कर d नर्तन भै रा हला wur कियो या 
० छि तक ठज्डा जल Rel p इसके निरन्तर सेवन से कण्य सदा फे WC 
r हों जायेंगे ॥ | | : 
| | २-- खाने में वेसन था चने के टे का ; प्रयोग करें! उसके सेवन से 
भंतड़िएं साफ होकर'कब्म दुर दागी । . । b 
३--भोजन के साथन्साथ या सलग. कच्ची सब्जियाँ प्याज, कच्चा पालक, 
ः प्ली गाजर, गोभी, खीरा, ककड़ी, टमाटर सेवन फरे । | 
४-भिफला कट-पीसकर कपड़े में छाना हुआ QD ३ Hr तक 
पुद घी १ तोला में मिलाकर दुध से खायें, अंतड़ी की खुश्की बुर होगी, ` 
» Wes द्र होगा l | a 
-| ५-_वादाम, गिरी, मुनवका, काली मिर्च, भाँग, सारनाथ. की पत्ती, 
कपड़े में छानी हुई ३ भाग गुलाब के फूल, सौंफ १-१ भाग पीसकर छानकर 
| मक्खन दो भाग में वादाम गिरी. को पीस, फिर मक्खन डालकर कुटाई-पिसाई 
| | र की कुण्डी में करे । फिर इनको कढ़ाही में उवाल कर (जाग पर नहीं 
gae पर रखें, धीरे-धीरे हिलाते रहें, जब : मक्खन फी खटाल खत्म हों ' 
-| ual इसमें सब दवाइयाँ मिला दे, कुण्डी में से. गुलाब के पिसे हुए फूल 

मक्खन में सौंफ, बादाम की -चिकनाई साफ करके कढ़ाही में amm ' 
| मरा सब इकदूञ कर खाँड वराबर मिलायें । मात्रा एक तोला रात को दुस 
| लेदें । कब्ज, सिर दर्द, नजर. की कमजोरी, चवकर, नजला जुकाम खाँसी' 


| कमजोरी के लिएं अच्छी d! : 
किशमिंस एक तोला, आँवला ९ माझा दोनों को थोड़ा पानी' 
कोसेवन करे, . | 


i 





( v ) 


सुखी साँसी के लिए--बादाम j 
गिरी, मुलंहटी, मुनक्का सभी १-१ तोला| 
बारीक करके चने के वरावर 1 
बनायें। दो-दो गोलियाँ दिल में चार- 

. बार मुह में डाल कंर चूस । युनर्वका 
बीज निकाल दें । 








के बतैन में करके आंग पर qeu» पका कर गाढा हो जाय तब शीशी में 


थे रोकने में फायदा करता है । 


आँख के लिए--अगूर का रस कलई 


सें। रात में सफाई से आँख पर gura भास की खांरिश आर बाल à 


नकसोर के लिए--मोटे अंगूर का रस निकाल कर नाक में न्ढ़ा लें, 
फौरन बन्द हो जायेगा । | 
स्त्रियों के लिए--अंगूर का ताजा रस ५ तोला रोजाना पिलाने 
दवाजमें की खराबी, पेट का फूलना, कब्ज, सिर का ददे आधासिर चक्कर 
| झफरा आदि में आराम देता है । दिन में दो वार दो चम्मच दें 1 


दिल की ताकत के लिए---किशमिश दो तोला, केसर एक रत्ती रात ० 





मिट्टी के बतंन में पानी एक छर्टांक डालकर मलमल के कपड़े से ढक 
रातको ओस में रखें, सुबह उठकर किशमिश का सेवन करें और इसके 3 
से पाती पी लिवा. जाय तो दिल को बहुतं/ ताकत देता है, आठ दिन पिये । | 
कान फा पीव--सरसों का.तेल एक तोला गर्म करके तीच माशा रिन 
| मिलाकर ४ घार दिंन में टपकाय i 
Ee 32 मिरगो के लिए--अकरकरा १ तोला बारीक॑ करके दो तोला 
में खूब रगड़ कर मंजन बना लें। मुनक्का के बीज निकाल कर फेंके दें व | 
खुराक दो माशे । १५--२० दिन दूध के साथ सेवन करें । यह कौड़ियों 
ds झवा देखना कितना फायदा करती है । 
ts E ` wid के लिए--अंगूर को बेल के पत्ते १ छटांक पानी में पीस 
1. नमक नाहोरी मिसाकर' पिल्नायें, तड़फता हुआ मरीज ठीक हो जायगा 
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pow 
ETT 
e 
दिल का दर्य-दो केले १ तोला 
४70 ere en 
शहद में मिलाकर खायें, दिल के दर्द को BANAN mA 
] छाबदा होगा * "lf j 


mdi को अजं फे सिए--दो केले 
| छाया पाव दही के साथ कुछ दिन खाने 
छे दस्त, . पेचिस, .संग्रहणी को ठीक 
qum । 


gu फे छाले के लि-- (४) जवान . पर छाले पड़ने पर एक केला या 
छे दही के सांथ कुछ दिन सेवन कर । | 

(२) घी एक तोला, छपूर रे माणा गर्म करके मुंह से लगायें । 

ede के लिए--एक पका हुआ केला शक्कर मिले दूध में माठ WW 
GS चबाकर खायें । 

मोटर होना--दो फैले खाकर ऊपर से एक पाव दुध को महीने घर 
शेजाना पीने से भोटे हो जाथोगे । अंगर अफरा करे तो म खायें 


जा | 
काम फा उर्दे--प्याज गर्म राख में भून कर उसका ni निचोड़ 
| gu में डालो । दर्द को साराम होगा । 





| 





अहर-व्याज का रस ९ तोला, 
: नौसादर १ तोला दोनों को खरल करके 


मच्छर के काटने पर लगायें दर्द 9 


duri 


तोला, शहद असली १ तोला भीस० 
, सेनी कपुर २ माझे सबको Ws मिलाकर 
| ww को सलाई छे आलो णे उगाने से मोतिया बिन्दु का असर च्क 


1 कासा है । 





मोतिया बिन्यु--प्याज का रखें t 


धुरभा-- काला सुरमा १ छटाँक, व्याज के-यघ सेर रस में खरल 
जब सूख जाए ठो सुरमा छान कर शीशी भर ले । आखो की हर थीम 
लिए. रोजान्म लगाय । धुंध, जाला, रोहे को ठीक करेगा p आलो दो 
बढायेगा 1 

ऐशाब फी जलन के लिए--प्याज को कुचल कर दो तोला «re 
उबाल । जब पानी आघा रह जाय तो छानकर ठण्डा करके दो दिन पि | 


q25 


जलन ठोक होगी । 


सांप के काटे के लिए--प्याज को कुचल कर दो तोला पानी हे 
उसम दो तोला सरसों का तेल मिलाकर ञाघा-याधा qub के बाद ऐसी | | 
. SEXES पिलाय। भगवान ने चाहा तो जहर उत्तर जायेगा, कटी हुई जगह 





छीलकर पोटेशियम परमेंगनेट भर दो । * ५ | 
; SX करवे के लिपु--प्याज छोतरकर gr व्यक्ति को qq 
[o एंखने से वेहोशी दुरं हो जाती हे । iu ~ 
. अदाद्‌ 


ददि बबतुत--अनार के फल छाया में T बारीक करके मंजन 

0 C तरह भलते से खून अन्द भीर दांत "Sp होते हैं 
* पोलिया-मीठे अनार फे" बानो का GE SE 
` श्व? छरांक रात को लोहे के «pg PONE | 

 करकेछ्तपर शल रे बुवह थोड़ी ५"जा पामी Dua 

 _ भिश्री मिलाकर ११-२० दिन खाय 1 
.. शरकान, WHERE ठोक होया । परहेज 

 षमचोजकाकरें | 
-  सांती- मीठे. अनार का छिलका २ 
' _ सोला, नमक लाहोरी ३ माशा वारीक करके पाती में. १:१ आणे की 
` बतायें । दिन-में-तीन बार चसे । खटाई का परहेज क्रें । --२-२ गोही Wu d. 


` ध माशा अनार का छिलका थोड़ा दृध में उवालकर पीने से काली uid 
को आराम मिलता है 


L0, पैशाद के लिए--अनार का छिलका बारीक करके ४ मांशे ताजे पानी के | 
C साथ दिल में दो बार खाने से मसाने की गर्मी गौर : पेशाव का बार-बार 
. घाना टोक होता है, दस दिन खायें । परहेज--घावल न खायें । 


स्वप्न दोष--कंघारी अदार का छिलका यारीक dir सें। तीन भाणे 


"S ^ - 











दांगी के ताथ खाने से स्वप्न रोग ठोक पता है । उस im 


fem करे । रास फो दूध म पीदं । 


वदल--मीठे सनाई फा छिलका पाली S उचा कर्‌ 


36 
& gg फी sq हूर हो जाती d । 
e 
A गुन 
Regu फर थार-घार आना [सून की भुडली, Suy फा 
que पीसकर ONES Wen ७१ 1 
दन पर्त घमा--जामुन के हरे पचे ६ कांप ६ 


वकर दिन में दो NS! बराक SL WW वील चार 


तह->जिसका मदाना कमजोर हो छीर स्वप्न, VP 
हो, जाभुन की बुतोजवा आएं पीसकर तीच घाशे आभ के 
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पानी में wg 
१६३४३ mi . 
cv fusuid 
पानी झे याख 


{छलका 


पाग में रथ 


depu के पड़ PR ५ छात्र छाया में सुखाळर WX वीर 
qug में छाग सें तोल माका QS तीम भाशा याथ याये qu भा «a 
के लिए बहुत werd i 


dy सस्ती के लाथ wn से संग्रहणी, बस्स, “४ 
qu eet GCia nf s 

SAC SESS "१४ छात्र यर gest 
qug पास तराथ पराती के सांय २० दिन तक ४ GENES 
कायदा करता है ! 

._... मअइनारी. NUDO 
S रगड छातकर Sa पिलाने से माहुतारी सून ज्यादा 
छरने सें मदद करता है । 

.. शुग्र-जामुचच के मौसभ में वाघी पाव जागून राजामा 

ORE जाता ए! 

SUE RT की छाजी हरी eu ON य प 
४-४ माशा quum बकरी के WS फे . साथ 
को फायदा होता है । TEES 


ड | s 
200 » I) 


पाए बारीक ww. uS ND 
ch 


मे की हरी छाल एक घला भाषा Ws qu 


धने शो दीक 


शि से 


र्‌ Sram 
थी diii के 
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„` दातो के लिए--जागुन की छाल बारीक करके मंजन की तरद Www छे 
. दांतों की बीमारियों के लिए यह बहुत अच्छा है.। पायरिया के लिए भी 
| | 
| 
| 


drm है । 
गाजर | 
इहे झाघा सिर--गाजर के पत्तों का पाची गर्म करके नाक ओर कान झे 
शालें । आछे सिर का दवं ठीक हो जावेगा । 
थरी--गाजर के बीज सौर शलजम के बीज दोदो तोला सौर फड 
पुशी फो अन्दर से खोसला करके उसमें भर लें । मुली को भूतें जद भुम जाय | 
तो वीज निकाल: छे । खुराक ६ याहे 
CARROT 7 जाऊर तुवह-शाम पानी के साथ एक साथ | 
Zi साय । चन्द पेशाब सुलेगा और पथरी | 
निकल जायेगी t 3 





माहवारी फे लिएं--गाजर के | 
वीज एक तोला काटकर पाव भर | 
वानी में उवाल सें, जब पानी आंख? ' 
q ^ तो शक्कर मिलाकर दो-तीन वार पिलाएँ। माहवारी लुलकर | 
शाती है । 
जिगर की गर्जी-गाजर दो छटांक, तीन webs पानी, तीन छर्टांक wy | 
सत को आग पर पका लें अव गाजर यल जाय तो gag चाँदी छे दो wo 
धाकर जाले। जिगर की गर्मी और पीलिया को फायदा करेगा, ३० REO 
IR दिस फो ताकत देगा । 
| SAX घनो--गाजर का रस, टमाटर का रस, सन्तरे का रस, qua 
` का रस सब दो-दो तोला रोजाबा दो महीने पीने से चेहरे की छाया, - हाव, 
- Went दुर होफर साफ और सुन्दर हो जाता है। | 
Er छे क्षीड़े--गाजर का रस आधा . पाव रोजाना खाली पेट दो qu, | 
5 पीने है पेट के काड़े निकल जाते हैं। घड़े आदमी के लिए गमे करके पियें | zd 
. शात फे शिटु--एक तेर गाजर कद्वृकस में श्रिस लो चार बेद. | 
दूय में डालो सौर एक पाव देशी घी डालकर भून लो उसमें दत अच्छे. 








AD I 
४ d 


| 
| 


(a) 
डाल कर भून लो रोजाना एक sede खाकर ऊपर से दूध पीलो। 
एक महीने खाले से मर्दाना ताकत के लिए बहुत बढ़िया चीज d चीनी! 
झाधा किलो डालें दिमाग को ताकत देगा d 
~ SI it 
पींलिया--मुल्ी के पत्तों पर घूली का रस आधा पाव; शक्कर दो तोले में 


मिलाकर gag वक्त १४-२० दिन पीने से पीलिया को फायदा होता 
है। खंठाई का परहेज कर | ji eo 


दाद के लिए्‌--झूली के वीज गन्धक आँदला सार यूगल २-२ तोला नीला 


तूतीया ६ माशा सबको दारीक करके आधा पाव पानी में खरल कर लें जब 
पानी सूख जाय तो गोलियाँ बना लो | . A» à 
एक गोली मूली के पानी में चिस कर  DADISH / A 
दाद पर लगायें कुछ दिनों वाद दाद RADISH Í 7 102 
ठीक हो जायेगा । 9 अ 4:09, “८ 
दर्द यूर्शा--शोरा कलमी एक M oJ 

तोला, मूली का T TET पाव PP | 
sur करके छोटे बेर के बराबर = राडिश 
गोलियाँ बना लें। एक गोली सुबह ४००२/८” 
एक गोली शाम को पानी के साथ साये। ¬ ऱ्य 

_ देशाव के लिए--मूली का अचार जिसमें नमक काला भोर काली मिर्ये 


` हो रोजाना खाने से तिल्ली और Suus जग़कर आता है और कतरा आते 





 सवको गर्म करके गरारे करो । गले की सूजन ठीक-होगी । 


को फायदा करता है । , | p ord | 
दत्रासी र--रसौतः दो तोला, एक मूली को लोलसी करके उसमें भरकर. 
मुँह वन्द करके उपलों की रांख में भत्सकर लें। दुसरे दिन रसौत को 
निकाल कर मूली के रस'में छोटे बेर के दरावर गोलियाँ बनाओ । एक गोली 
सुबह एकं गोली शाम को . पानी फे साथ खाने से खुनी बवासीर के लिए 
सुफीद है । गर्म चीज का परहेश 5 : 
गले की सुगन--मूली का पानी'एक पाव, नमक लाहौरी एक तोला 


Minos 


acm ( १० ) 


| मुंहादे- एक तोला भलाई में 
चौथाई नीबू नियोड़ कर रोजाना मूह 


महीने मले । 


* एक छटांक पानी, एक भाशा जीरा एक 
माणा छोटी इलायची के दामे QI 
. मिलाकर दो-दो wee में पिलाये उल्टी gru करने फे लिए संहुते बढ़िया 

>: गुस्सा d i 

पेड दर्द के लिए--नमक, अजवायन, जीरा, चीनी सब दोनची माझा 





दानी से डाय ; t 


वात दरईद--घोड़ी सी सोंग पीसकर नीतू .निचोठ़ कर uu पर घले वरद. 


v 
ठीक होमा ! छापे झा सोडा मसते से जी दद ठीक होता है 


पर मलें चेहरे का रंग साफ होगा US. 


सल्डी के सिए-- आधे UI का रस 


चारीक करके थोड़ा नीस निचोड कर सामे से बर्वे को फायदा फरता हे । गर्थे ' 


WieW-—SIUI पाव ताजा पानी में मीड मिचोड़ कर दिल थें तीन यार. 


घार पिरे ! पेचिस को फायदा करेगा । 


पर चकदा-पेट की गैस की वजह से सर घकराता हो, दोरा पढ़ता . 


.. हों तो एक caer गर्म पानी सें नीबू निचोडू कर घार fus पिलादें घल्दी 
—— ठीक हो.जायेगा । : 
00. पुन्वर जोशम--मीवू का रस कपड़े में दो यार छमा हुआ, दो तोला 


` "अक EUIS, स्लेसरीन दो तोळा उबको एक शीशी में firn 
RR चेहरे पर मर कर सो जाम । २० छिन के इस्सेमास से चेहरे का रंग और 
— ; कील मुँहासे इर करके चेहरा मुलायम करता है । 


9 


— 0 mm के श्लए--नौसादर को नीतू के रद में पीसकर दाद पर कुछ दिन ` |. 


1S 


लगाने | 
` ` सीते हौ जजन एक पाय ठण्डे पानी में नीयू निचोड़ कर पीने से तीने 
की जतन मौर घदराने को बाराम देता है ह 2 


1 योर रात को . 


RE A तिल्ली--एक नीब रोजाना नमक लाहौरी से कई दिन ज्ञाने से तिल्ली . 


z _ को फायदा करेगा 
| fa : एक पाव पानी में निदोड कर निराहार 
दये । सिफ गीतयो ने से जिस्म हलका हो जाता है। | 


E o 4 





> 


— झुवरी घसासीर--कायणी भीम काटकर छः माशा कस्या पीस कर नींबू मे 
गाझरे रात को छत पर रखो । सुबह दोनों eed S सो, सून बन्द करने 
| के लिए बहुत बढ़िया दवा है । ४ दिन इस्सैमाल करे ! ु : 
. sg aqq घुलाब एक 'छठाँक गें साधा dug निचोड़कर Sed! 
m t की seq दूर होगी। "qs के जख्म ठीक grex मसूड़े "UNUS 
q$g! आह | क्‍ 
. eure रोय fau निकला, अज दाय, काला *वभक एक £ टाके 
dis, काली मिर्च एक-एक तोला-बी, ग्वार आधा सेर सबको काट UOS 
पी में ग्वार के छोटे-छोटे दूकड़े करके सिदूटी के ada में १५ दिल छूप कः 
' . रखे, दवा तैयांर है । पेट में ug का दर्द, कर्ज, एख न लगता rx के लिए 


a 
दे esi गर्भ पानी के साथ. टिन हे दो लार खाना साने के वांद खाये, पेट के 
dm हूए होते । wee dar तीन छाक, गौर िलायें पेट का फूलना, हीं 
क्षयताना, खटठी उकार जाना बन्द होमा । गस को ठीक कदेगः । 
quu फे ए | | 
(१) Wm का पतला छिलका उदार ding. ecc की-सभ्यो fee 
के साच न आने पायेतीचूके | छिलके कीर रस को ' गीय सहित गिलास 
इह्य फर ठण्डा पानी झरकर रात को ep भे रस Sfi विःकाय पापी 
फे ॐ 
दोभी । * Hl 
` (२) दो भीबूुओं का रस खुबह Xu के बाढ बुत: गाल को पाव घर पाकी . 
के साथ पीने से कब्ज दुर होती हे । 
SEAW— — 


(१) भोजन शे पहले नीढू, अदरक ओर sui 
रस के साथ घोंटकर पीये। नीधू के रस में ` नारे 


- जीण में लाथ होता है} | 


१) इती आंखें हो, साल. रहती. हों, भारी um di तजर कमजोर 
हो A e खाने की हल्दी को SS fag कर सोते समथ डालें । आँखों 
की बीमारी फौरन दुर होगी । . d LR 
(3) शहद. (छोटी sit का) और सफेद प्याज फा रस बराबर लेकए:. 
. गोते समय लगायें p आँखों की हर एक बीमारी के लिए फायदेसन्द है । - à 


a ri] 
P 


gem 


जो बच्चा रात को सोते समय बिस्तरो पर पेशाब करते d 2 मसाने 
कमजोर हो जाते हैं । एक gar, एक पाव (गरम) ओटत दूध में डालकर 
उवार्ले । दुध उबल जाय व छुआरा फूस जाय तो दूध Weg स उतार Wd 
ठंडा करके बच्चे को पिला दे । चार दिन में ठीक हो जावेगा | 


DD DE येव 


सिर दर्द पुराना--एक मीठा सेब 
क्षाटक्र नमक लगाकर निराहार मुंह में 
शवाकर १५ दिन खाने थे सिर-दर्द को 
बहुत फायदा करता है d 
दिमाग की कंमजोरी -खाना' खाने 
कै दस मिनट पहले एक मीठा सेब विना . 
छोले दस दिन तक खायें। द्रिमाग को यहुत 


Greg देता है 1 : , : frd 
— We की न-एक मोठा सेव लेकर wu एक तोला लोंग चुन्नो दें । 
इस दिन वाद लोंग निकाल कर तीन लोंग रोजाना WIS, साथ में एक सेण' 


~ p 





छायं | परहेज-- चावल फी चीजें न खायें । 
प्यास फे लिए--जिनको प्यास बहुत लगती है ! वह तीन तोला सेव छा 


e " 


ET | 
.  ऐट के कीड़े--२ मीठे सेव रात को खाने से कीड़े मर m रास्ते 


` _ ताकत के लिए- एक पका हुआ मीठा अम्वरी सेल में जितने लॉग था ; 


` इक qu किसो चीनी के वतन में आठ दिन पड़ा रहने दो । आठ UT 
बाद लोंग निकाल कर शोधी में रक्ष दें और रोजाना तीन लोंग धारीक करके 
zm ct Au से बराय । मर्दाना ताकत पैदा करता है। २० दिन खायें । नीचे 
- तिढा तेतर स्तेमाल करोगे तो दुगना फायदा होगा । लॉग सुस्ती के लिंए बढ़िया 





MAE : x. Lue ^ 5 
है यह लॉग TUI बीमारी को फायदा करेगी । छातु के मरीज नखायें। | 
 _ gems एक तोला लोंग, तीन माशा. चमेली का तेल में. उबाल | 


" t "m 


_ केर जलाकर,कपढ़े में छानकर शीशी में रख लें । रात को थोड़ा तेल लिंग पर 


=e 


र 
» 
» 


क oS 


+ E 


` स्स तीन तोला पानी में मिलाकर दिन में एक धार कुछ दिन तक लेमातार | 


 जप्राकर लीन मिनट तक मालिश करके पान का पत्ता गर्म करके बाँध लें / 


1 t d 
नर 






OR | 
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xps तक मालिश करो, खराब नस ठीक होकर खूब सख्त हो 
जावेगी । : 

दिल की कसजोरी-सेव का मुरव्या, एक wzbe, चांदी के दो यर्क 
जगाकर सुबह के वक्त सेवन करें। दिल को कमजोरी दिल का बैठना ठीक 


करेगा । ' २५ दिन तक रोज खायें। 


जांद रदी 


लासी के लिए- अदरक का रस एक तोला, शहद एक तीला गमं करके 
दिन में दो वार पियें। दमा खाँसी: के लिए बढ़िया-दंवा हे । परहेज टाई, 
इही, लस्सी का करें । | 


x भूस की SW माशा अदरक. _ 
GINGER 3SiQqeon वारीकं काटकर थोड़ा सा नमंक लबाकर 
दिन में एक .नार -आठ दिन तक खाये - 
हाजमा ठीक होगा। we लगेगी और 
पेट की हवा साफ होगी .और कब्ज दूर 
होगी ॥ 


५५ at .... चूर्ण gu के सिए---सौंठ २ तोला; 
शजवायन २ तोला, नीवू का रस इतना डालो कि भीग जाय और छाया में 
छुझाकर बरीक पीसकर थोड़ा नमक मिलाकर रख देना चाहिये। मेदे को . 
श्षाकत देता है पेट_का दर्द ठीक करेगा । खट्टी डकार को रोककर खाना 
हुजम करता हैं । 

उल्टी बन्द--अदरक और प्याज: का रस दो चम्भच पिलाने से उल्टी 
बन्द हो. जाती है । xd र 
बन्द गला ओर जुकाम--अदरक का रस १ तोला, शहद एक तोला wd 
करके दिन में दो बार पिला 8 ।. | - 
वायु का दर्व--अदरक आधा पाव रात को आधा सेर दध में भिगीकर | 
- रखें। सुबह wis मिलाकर वारीक छान जें। एक सेर आटा आधा सेर घी 
भे भुतकर पिसी हुई सौठ मिला दें और आधा सेर चीनी मिलाकर रख.लें। | 
एक छटांक चूरन रोजाना.एक पाव पजीरी के साय खाएं । वायु का दर्द ओर 
पैर के दर्द को फायदा फेरेगा। f तोला सुरन्जन शीरी भी पीसकर इसमें 
_मिलायें अदरक वाला दूध फेंक दो) | ee gem 
मसूड़ों का फूलना--अगर मसूड़े फूल जायें तो तीन माशा सोंठ, दिन में _ 
एक बार पानी के साथ चार दिन खाओ, दांत का दर्द भी ठीक होगा । 
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१---वार तोते काले तिल ठंडी दाल से निंत्यन्मति खाये तो वदासीर 
वश्य दूर हो जाती है। | | । 

२--तिल लेकर धुन हें जरा सा गुड़ मिलाकर ४-४ diu के cu 
जनाकर सुबह शाम खाने से झूश्र का ज्यादा आना बन्द हो जाता हे । 

३--काले तिल दो तोलें, अजवाइन एक तोला एकं सेर जल से GU 
धनादे । ६ sehe रहने पर पुराना गुड़ डाल कर पिएँ तो मासिक वर्ड कीफ हो 





धाता है । NA 
. ४- तीन-चार तोले तिळ नित्य रात को खूब चजाकर- खाने के WI 
दडा पानी पियें तो दाँत व के समान हढ होये ! | 
v— तिलो को पीसकर गर्म करके पीने से स्त्री के डर अधिक उतरेगा । 
६--तिल पीसकर गौमुध में पकाकर फोड़े पर बांधने से पक कर फोड़ा 
फूट जाता है। | 200: ळ 

| ७--तिल चार भाग, साँठ एक भाग अखरोठ की गिरी दो भाग काटकर 
J मीठा | zT मिलांकर खाने से बाय का बई ठीक होता है d कल 

qug | ' 

/ ५- तिल पाँच भाग, बादाम गिरी एक भाग, मुनक्का एकु भाग, पीपल 
एफ भाग, खोपागंर एक भाग, मिलाकर, सेवन करने से अत्यन्त ब्रुद्धिवर्धक है 
धाचन-शक्ति बढ़ाकर बल में वृद्धि करता है । | 

जायी ER 

E S दातीर सीलं आँवले बारीक करके ६ माशा सुबह ६ माशा शाय 

को n Lj m "aad बवासीर को पाता करता & 1 2 

ट IM जलन xf का रस ५ तोला, शहद दो तोला दोनो 

` मिलाकर दिन में एक दो बार पीये । पेशाव' खुलकर आयेगा सौर जलन को 

| ठीक करेगा | यह एक खुराक का वजन है। 0 

 _ धावु रोग--सुखे आंवले एक पाव बारीक करके आँवले के. आधे पाव 

._ रस रे वीस दिन तक सरल करो ud पर बराबरकी मिश्री मिला लो। qur 





— खुराक दो माशा! शाम गाय के साथ 
` करता है। hl yd [ खाने से घातु को फायदा — 
Pe 


AA 1 zs MT 
.. 'स्रि सकशना--गर्मियों में चक्कर : आँवले 
का सरबतपिमे। | Mop होतो 

_ हलगम के लिए--यांवर्ला. सखा दो माझ, मुलहटी २ मांशा बारीफ 
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| करके दिन में. दो बार मर्ष पानो के साय खाने से दणगथ साफ हो जाता है ९ 
| ७ “ल्यूफ्ोरिया-आंवला सीद माशा बारीक करके ६ माझा शहद में (nme 
| द्वन में एक वार प््द्रह दिन खायें, खटाई का परहेज. करी d 

| --नफलीए फे लिए---अगर नाक से दूध दन्द न दो तो आधा पाव बादल 


| बारीक करके बकरी के दुध में मिजाकर माथे आर सिए पर लेप कर पीली . 


iet गीली करके राक पर लगाने से रक्त रुक जाता है I 

(दल की धडकन +- जिन आदमियीं का दिल sgg Sy d! We 
| शडाफ. झवले mr our पर दो- चांदी के um) खगातार qug निराहार कुछ 
Sep खायें, बहुत फायदा करेगा । | 
— — &ger-—&gi बहेड़ा व आंवला qure fae wr पीसकर. ve e 


«mu तोला गर दूध के साथ खाये से wer पुर होती A माथा पानी के . 


| er खाने थे स्वप्न दोघ ठीक होया । 


fuu 


सिर qd—dqdi की वजह से विर दर्द हो जाय धो चिया का Wy . 


|. निकालकर qu घारीक फरके भाथे पर लेप करो । . 

| qm वर्द-- तद का पानी, - लड़के याली औरत फा S घरावर 
qusc मिलाकर wd करके कान में डाल क्र एई से बन्द करने 
1५ Gu 1 | 


|: gU qw काया--विये S fewer gum घारीक करके दरायर . 


क्री बुजा मिशी मिला लो, ६ घाशा ताजा पानी के साथ दिन में दो वार 
्वाओो। खासी के ताय रक्त आने को | 
छन्द करेगा । परदेस पर्ण रीज का है। ३० 

लूनी em के.लिए-िये का छिलका. 
qure बारीक पीस लो, ६ आथा थाय 
की ताजा पानी के सघ ४-९ दिन um f 
` पेशाव के लिए--अगर पेशाब एक गया ही. तो दिये फा wt 





|. an 
|. कलमी णीरा दो माशा, भिशी दो तोला पाती एक पाव में मिलाकर दिन के 


एस शार fred । पेशाब.खूलळर आयिया 


2o ry 
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 बादाख | e 

दिमाग के लिए--दस गिरी बादाम राठ को पानी में भिगोकर सुबह 
बूडलका उतार कर वारीक-करके एक तोला मदखन और मिश्री मिलाकर एक 
झहीने खायें, दिमाग की कमजोरी के लिए बहुत बढ़िया duret है । quet की 


दीमारी के लिए-अच्छा है । 


नखर फे ल्िए-वादाम की गिरी आधा पाव, मित्री आधा पान, सौंफ 
श्लाघा पाव सबको बारीक करके रात को एक तोला, १ प्राव गर्भे दूध के साथ | 
¬ ४० दिन खायें । नजर तेज, दिमाग कमजोरी व याददास्त बढाने का जढ़िया' 


. छरीका है । 


सोतलेएन फे लिए--वादाम की गिरी एक छरांक, चाँदी का म एक 

बोला, दाल-चीती एक तोला लौंग एक तोला, पिस्ता दो तोला, केशर बढ़िया 

दो माशा सघको बारीक करके १५ तोला शहद में, मिलाकर खुराक ६ माशा 

दिन में एक वार दूध के साथ इस्तेमाल करे । यह खुराक वड़े आदमी के लिए 

E, बच्चे को wew आधी खुराक | 






XU में भूनकर उनका 
च j we ^ 
"o 
LM, है 
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= मेंगो 
m भूदा निचोड़ कर एक पाव पानी में थोडी बर्फ | | 
थोड़ी चीनी मिला कर विन में दो बांर पियें । लू की बीमारी को ठीक 


उल्टी रोकना--झाम रस दो तोला, अकं गुलाब २ खोला; ग्लूकोज दो 


१६ 


दो। . 


अस 
(हासा ज्फमीठे आम का रत X तोला, २ माशा नमक पीसकर सुबह 
के वक्त पीने से खाना ठीक से हृजम न होता हो उसके लिए बहुत अच्छा है,। 
एक हभता खाएं । ई | | 


- आधा पाव, दूध एक पाव, पानी आधा. 
























साकत के लिए--मीठे आम का. रस 


पाव मिलाकर लस्सी की तरह बनाकर 
दो महीने तक शाम को ful मर्दाना 
ताकत और पारीर की कमनोरो को ठीक 
करने के लिए बढ़िया है । बरफ डालकर 
पी सकते हैं । | जज 

. छू के लिए--दो कच्चे आम गमं |` 


( १७ ) 


तोला कैल्शियम वाटर 3 तोला 'सवको मिलाकर तीन खुराक दिन में तीन 
बार खिलाने से गर्भवती को उल्टी में बहुत फायदा करता है । वहु एक खुराक 
का वजने है! 

शुगर -आम के पत्ते जो पेड़ से झड़ गये हों उन्हें वारीक पीसकर एक . 
माशा सुबह शाम ताजे पानी के साथ १५ दिन तक खायें । मीठे का परहेज 
रूरी है । 323 E. 

वेचित--आम के पत्तों को छाया में सुखाकर वारीक कपड़े में छानकर 
दिन में दो-तीन वार ६-६ माझा गर्म पानी के साथ खायें । खुराक खिचड़ी C 
४ दिन जाये । x 

हैजाः--मरीज को के दस्त हों तो दो तोला आम के नमं-नमं पत्ते कुचल oc 
कर आधा सेर पाती में उत्रालें 1. जब पानी आधा रह जाय तो छानफर गर्म- 


शर्म दो वार पिलाये d 


पेट के कीड़े -दो टमाटर, काली मिर्च, नमक के साथ निहार मुंह खाने . 
से पेट के कीड़े मरकर खत्म हो जाते हैं । 
— 'बज्जे के सुखा रोग के लिये- दो चम्मच टमाटर का रस सुबह व शाम 
को पांच दिन तक बच्चों को सेबन करायें । वच्चा फूलने-फूलने खगेगा व 
तन्दुरुस्त होगा । . | | 
WENT |... 
१-- इसके प्रयोग से टी० dro आदि रोगों के कीटॉणु मष्ट हो जाते हैं । - 
२ लहसुन की छः सात पोयियाँ (तुरिऐ) छीलकर SE थाम पानी से 
सेवन करें । रिंग वायु के दर्दो में बहुत लाभ होगा। . Maud 
^ ३--लहसुन पीसकर लगाने से दाद, फंसी, चवल की वीमारियाँ जल्दी 
ठीक हो जाती हैं । Coppe A E jt D 
0 v -लकवा में हाथ-पैर कांपे में एक छटाँक cad पीस तिली के de 
या देशी घी में भूनकर शेजावा खाले से अवश्य लास होगा ६ 
___ ५ एक नलियाँ लहुसु्ये छीलकरं. पीसकर चार गुने गाय के दुग्ध में ' - 
` याव (खोआ) वनाकर थी भे wet लांड की चासनी लभा कर पाग. वनाकर 
२ छटाँक तक खायें । गठिया, (रिग वायु नष्ट होती है। n 
: _ ६--लहसुन पीसकरं तिलों के तेल में डालकर कान में. डाल । कान का. 
` दर्द दूर हो जाता है । अन्य दरदो जसे कान का बहना” पैर का ददं पर भी 
'सलने से लाभ होता है ।। 7... 00 | 


i 
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. (६९८) | 
- «९-हाम और लहसुन कपडे में सीकर e के गले में डालने से | : 
बेहोशी के दौरों को लाभ होता है । 


` ` ८--हड्डी टूट जाय तो घी में थोड़ा Sg शूनकर हल्दी [STE d र 
प्र्त सेवन कर तथा तेल से EUNT करके हडडी सही देठाकंर ऊपर से | : 
लाभ होगा । द 4; 


€--लहसुन, अदरक प्याज तथा घी वयार (कुआरयन्दन) प्वार पाठो का | ` 
रस और शहद में नौसादर जौख़ार मिलाकर सेवन Wi, दमा लाली को जाथ 


होया । | : | | 
| १०००लहसुन का रस कान में डालने से आधे सर का दर्द EX हो 
जाता है । Fo : LAUR 
११-सहसुन छील कर पान में डाल कर खाने से अपच की तकलीफ |. 
इर होती है । x x s IE 
P" AES VES Us नील | Sio शुं 
` २ ज्व्र्थे- ` UE |: 
प (१) नीम की सीके एक तोला,.काली मिर्च ७ न॒ग- दोनों को पीसकर . 
. पानी के साथ पीछे से सब प्रकार कर ज्वर दूर होता है । 
. (२) नीम के फल की यिरी, जीरा सफ़ेद, पीपल, सब चीज समांन भाग | 
लेकर करेले के रस में २४ घण्टे खरल करके सुखा लें। सूख जाने पर |. 
पुनः करेले के रस में घोट सुखाकर कपड़े में छानकर रख लें। इस चूर्ण को . 
चढ़े " ज्वर में सलाई द्वारा सुरमे की तरह आंखों में लगाने से ज्वर उतर |. 
जाता है । ; 
2 (३) नीम पत्र के दो तोले रस को गरम लोहे से छोंककर पीने से ज्वर 
. नष्ट हो जाता है । टॅ | 
(४) निम्बादि चूर्ण--नीम की छाल १० पलं, त्रिकुटा ३ पल, त्रिफला . 
३ पल, संघा, संचर बिड़ नमक तीनों एक-एक पल, सज्जी खार, जवाखर २-२. |. 
. पल, ठजवायन X पल -सवको चूर्ण कर रख लें, ६ माझा से १ तोला तो यह | 
E Me करने से इकतरा, तिजारी चौथिया और संतत ज्वर नष्ट होते हैं । 
पाती (१) नीम की पत्तियां १ तोला, शुनी हुई फिटकरी ६ माझा दोनों चीजें 
पानी के साथ पीसकर १-१ योलियाँ' बनाना । ज्वर आगे के दो घण्टे पर्व एक | 
DES ई योली iiw वाद एक गोली खा लेने से मलेरिया ज्वर रक जाता है। 
or (२) नीम की छाल, त्रिफला, अमलतास का गुदा, SERT, SD वेच्र 
z d ect एक तोला, मित्री ६ माझा सबको मिलाकर तीन समान भाय कर | 
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( १९ ) 


| माशा शहद मिलाकर दिल में तीन बार der से मलेरिया, बात पित्त, 
| ज्वर दूर होकर सविरोध दूर होता है और भूख लगती है । 

| ३) नीम की कोंपल ६ तोले, खेत भस्म 3 तोले दोनों चीजें एक खयल 
| में पीसकर ३-३ रती की गोलियाँ बना लें । एक गोली मिश्री तया शीतल जल 
। के साथ देने में मलेरिया ज्वर शर्तिया दूर हो जाता है । 

1३. आतप ज्यर भें “0 

|  , तोले नीम के पचांग का क्वाथ, २ तोले मिश्री मिलाकर पीछे से लू 
| लगने पर आया हुआ ज्वर दूर हो जांता है! | 

| ४. इन्पलुएंजा. में. - | 

| हुरहुर की पत्तियां २ तोले, काली मिर्च ६ माशे- सब चीजें बारीक पीसकर 


जल में खरल करें, ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना लें । तीन-तीन घण्टे के 
| अन्तरःसे एक गोली गरम जल के साथ देने से इन्फ्लुएंजा में यथेष्ट लाभ 


हैजा 8— 
| कोजटाकीभस्म २ रत्ती, सव चीजें एक छठांक जल में बारीक पीसकर 
| 3i बहुत लाभ होता है । 


| 'पर रखना चाहिए । 


m i बाट E 
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(१) बच्यो के पेट के im लसी और अदरक का एस सम भाय लेकड । 
५ ) | | 
|. = (२) रज्या के-दस्त लगने से - तुलसी और वान रस बरावरूमांचा से [ 
; करके पिलाने से बच्चों की दस्त खुलकर आतां है । रेट ; 
| भूलना अफरा आदि के लिए यह कधी न होये वाली रामवाण दवा है 
: ` (३) बरवो को शीतल एवं सेवक को दवा --सुलसी की मजरी. अजवाइन ; 
ओर अस्पी समानु भाग पीसकर देने से बच्चों की शीतला खत्म होती है । 


कर और गुनगुना सहुरे योग्य कान में डाल लें, कान का ददं तुरन्त शान्त 





होगा । : | UT : 
| दोणा, sen छे दात निकले पर- तुलसी के दतो कां रश शहद में. 


नीम की पत्तियाँ २ तोले, गिलोय २ तोले, तुलसी की पत्तियां २ तोले, ` 


(१) नीम की सींके ५ नग, इलायची वड़ी १ नय, लोंग ५ नग, नारियल: ` 
| थोडा गमं कर लें । दो-दो घन्टे के अन्तर से उपयु क्त ओषध पिलाने से हैजे ' 
(२) हैजा में पेशाब उतारने के लिएं नीम का पानी केलों में पीसकर पेट : 


(४) दच्चों के कान के दद सें- -तुलसी के पत्तों के रस को थोडा गभ 
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२०) 


मिलाकर मसूंडों प॑र मले IET चटा दें तो बिंना कष्ट के दाँत | 
` जाबेंगे । { 1x 
(६) लू कीं उया--तुलसी कें पत्तों का रस चीनी में डालकर पीने से 
के कारण लगने वाली (mm) का असर नहीं होगा । अगर लग गई 
भी फायदा होगा । 
(७) रस्त्रयो के रक्त साद में - तुलसी की जड़ का चूर्ण पान 
खिलाने से स्त्रियों का अनावश्यक रक्त जाव वन्द होता हे । 
(८) चेचक को wet तुलसी के पत्ते और अजवायन को.पांसकर प्रति], 
दिन लेप करने से लाभ होगा । | 
(६) जमा (चक्कर गोते को. दवा)--तुलसी के पत्तों का रस थोड़ी सी 
चीनी मिलाफर पीने से चक्कर दूर होगा । 
(१०) प्रशव पीड़ा पर- प्रसव के समय तुलसी के पत्तों का रख रि 
से प्रसव पीड़ा नहीं होगी 
. (११) सून दाह में यदि पेशाव करते समय मूत्र नली में दाह होता हे 
तो तुलसी लसी की पत्ती चबाओ र 
(१२) wwe की दया--तुससी के पत्तों का रस व छोटी इलायची क 
- चूर्ण व थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाने से बमन (के) वन्द होगी । 
(१३) दात दर्द में तुलसी के पत्ते तया काली मिर्च को पीसकर गोली: 
बना लें । इस गोली का दर्द वाले दाँत के दीचे दवा लें तुरन्त लाभ होगा । | 
र (१४) युह के ems दशा-तुलसी' के पत्ते व चमेली के पत्ते चवाये 
- तो महके छा इद | | 
Sn (१५) हेने काँ दवा -- gent के पत्तों को काली मिर्च के.साथ पीस कर 
गोली बनाकर देवें तो GUT दूर होगा d 
ires (१६) wm wt दवा - तुलती के पत्तों को पीसकर यदि घाव पर वाँध 
... लें तो शोध ठीक हो जायेगा 1 | 
° (१७) आजमाशय बर्दे फो -तुलसी m पत्तों की चाय बनाकर पीने. से 
; SER * होने जाना ददं ठीक होगा । 
र m) प्रवर को दवा--दो तोलां तुलसी का रस वनाकर चावल के ₹ 
2 याड में मिलाकर पीने से सात दिन में प्रदर रोग दुर होगा । दवा ख़ाने:तक) 
दुघ भात या भात जाना होगा । 
Et (१६) रतोंधो की दवा--तुलसी के पत्तों का रस दिन में कई वार एक 
एक बूंद डालने से रतोंधी का रोग दूर होगा । | 
s ss ) की पाही के दो पत्ते और बीज रोजाना) 
सुबह शाम स सम्भोग के समय ता ह? 
य E SM ` अधिक देर तक ठहरता है । पुरुष लाम होता हैः 
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( २१ ) 
|. _ (२१) वेग फी इवा--तुलसी, काली मिर्च, Ren dui छो मिलाकर | 
| ञाते से प्लेग दूर होता ह । E 
| (२२) दाद को दधात ०दाद 
अण्छा हो आता है। 

| (२३) कुष्ठ रोग की इथा--तुलसी के पत्तों को खायें । कुष्ठ पर "e ह 
कर अदश्य आराम होगा । | | ! 

(२४) «xt स्थिति ft ext - यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म होता है 













के स्थान पर तुलसी के पत्ते रहते के बाढ . 
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[तः , युर eru . viet ठार $.. e eq ^ [सिक T में a जे 
ASI गर्भ बहा वळण्या इ घा वह स्का पालक uH के समय में quu m 


FTE 


दी जीज चवाये या काढा करते पीये तो एव पवत ही भर्म धारण- करेगी | (ee 
(२५) fig कोप खं तुलसी" के Wer WW भर अदरक के रसको । 
ज्षमाम भाग लेकर उसमें s का. रस मिलाय + इसके पीने ऐ पित्त शन्क | 


gg | 
| | - (२६) पायन us Sur No भोजनोपरान्त ger छे पत्तों को पीस 
। कर. ताजा जद के साथ Qux करने से पाचन शक्ति बढ़ती है आर खूब भूख 


S श्वी है | | Tu 

| (२७) दाल फे बीड़ों फी aque ID दाँत में कीडा लभा qi quiae 

शती दल के रस मोर पपुश में vt हुई शका फा - सगे से दाँत का 

led gest बन्द ही जाता है । ed | 

|. (az)gg छे छो चैं -तुलती की पतर अस्व प्रति सुबह शाम . 
eu 


| लाकड ऊपर t पाती पीचें तो मूंह के छात्र व qu की WU v 


a! 


«ww 


| ३--मीम के साजे १५ पत्ते Rx चचेरे रोजाना. खाते रहने से सूस फी 
| दय खराविर्या, quet, फोडा, या सवफो जाम होता C १५ न qe 
| | | 9 


२-- कब्ज जी तमाम वीमारियों की जड़ दै ग होने दें । इसके लिए सुबह E 
| (द्वार मुह बिस्तर से उठते ही एक गिलास घाले पाली को टदूटी जाने से पहले ' 
क की लिया करें। कव्य दुर होगी । तबि के बर्तन वासा पानी बल्य इर - 


के 


हैं % 
» Lm - " 
sem 


| छरता है । | v EIS 
ag में लपेटकर कपड़े के बीच रखकर व वाँधकर सोयें । स्वप्न राग गी | 
ना | शो सकता, यह स्वप्न रोग. के रोगियों के लिए Eis "code M 
Ud ४-रातका खाना थोड़ा और सोए-से २ घण्टे पहले खाय. | 1 
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४- सोते वक्त दूध भूलकर त du, यह Reb qe मीजयानी fm 


छे, स्वप्न रोग न होगा । 2E : dicus | 
६ सोते वक्त पावो और छायो फो sve पामी Id, इससे स्वप्न रोग 


नहीं होगा और नींद जल्दी आयेगी । - 3523 
६ खांना खाने के बाद फौरन ही पेशाब करें । इससे गुर्दे का दर्द नह 
होता है और धातु वन्द होगी । 


वि 


८-- पखाना थैठते समय- उम्र नीचे के «hi को दवाकर. do । जब 
बाहर को निकलें तो मूंह खोल लें । इस तरह रोजाना करने क्षे दांत जिन्दगी 
e भर न हिलेगे । 

मह ` पाँच की उगलियां यलने लगें तो सरसों का तेल लगाकर सूखी 
E मेंहदी छिड़क दें 1 है B 
९१८ आमुन EX बोर ताजे पत्त ९ नमे खूब बारीक करें । १ छटाक 
थानी में रगड़ छानकर सुबह दस दिन पियें । बहु पेशाब में शक्कर जाने के 
feu बढ़िया दवा हे । यह पत्ते हर दो महीने के बाद १० दिन खाने पड़ेंगे 

इससे खूनी दरत भी बन्द होंगे । | rus | 
११-त्रिफला १ तोला रात गमं दुध के साथ खाने से कब्ज gx होगी । 

पानी हे बोघोशिणो का इलाज 

सिर दर्द ञे ` : 
आजकल लोग तिर दर्द होते ही कोई दर्द ज्ञाशक टिकिया ला लेते हैं। 
घण्टे दो घष्टे के.लिए दर्द दव जाता है और फिर शुरू हो जाता है। सभवतः 
' इन्हें खाने वाले भोतें-भाले लोग नहीं जानते कि सिर ददं की टिकिया दिल 
कमजोर करती है । इसमें एस्प्रिन होती है i | 
dori i यदि गर्मी का मौसम है और दर्द गर्भी के कारण है तो बेहरे और मस्तक! 

. Sas पानी से धोइये, पानी अन्जुली में लेकर छपके लगाइए, दर्द. सर्दी का 
___ मौसम ग; हो बौर ददं ठंड के कारण हो तो यही प्रयोग गरम पानी से कीजिए 
सिर ददं में गहूत आराम मितेगा। - | | 
____ अंगर सिर की मालिश करानी हो तो भी गरम. या ठंडे पानी से (मौसम 
क अनुसार) कराइए सिर हल्का होकर दर्द गायव हो जायेगा । v 
- . वुखार चाहे कंसा ही हो । समी बुलार. में. शरीर तपने लगता है । तब 
usada. ठंडे m LN गहिर्या रखने से रोगी को आराम मिल Wi 
RD ठीक केम होने ₹ । बहुतर से रोगी तो उपवास और पानी 

`` दो पटिव्यो से ठीक हो णाते हँ. ण ते रोगी तो उपवास 
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(or ] 
' दि घर्दी का मौसम हू? था SP पानी से टीस अधिक हो तो गरम पानी से 
सेक कर गरम पानी की दी पंट्ठी वांघें । मोच को कभी मलवाना नहीं 
sm । | | du 
ps: erue eS e qeu ru Yi c is 
fg, ise) ७ CI euet क लए 
(१) cxx पोज की wur-- 3 तोला धनिया, १ तोला खसखस, १ तोला. 


पोस्स का डोड़ा, 3 सोला मिश्री, सबको काट-छानकर ४ माशा शाम कोर: : 
के साथ सेवन करने से स्वप्न दोष का नाश होता है । वह ताकत का खजान: 


} = | 
.(S) झुरती और meta * 


So तालन मिश्री, quer सफेद, सन्दल सफेद, 
We sc, सतवाद, गोखरू, भूसी ईसवगोल, १-१ तोला 
सबको कूट-छान कर ६ माथा सुबह ३ माशा शाम को दूध में सेवन कर सुस्ती 
कमजोरी को नण्ट करके स्टूल और वल देता हैं। . -: | 
(3) greg रोग में--इमली के बीज आधा पाव, १॥ पा. दूध में भियोकर 
रखें । तीसरे दिन छिलके उतारकर साफ कर लें । इसको. पीसकर छः माशा 
आता हे छ. माशा शाम को दूध के साथ लाने से धातु रोग को निश्‍चय आराम. 
(v) exer दोयं ये लाल बीज वन्द Y माशा, निहार मुंह वासी जल 
के साथ खाने से स्वप्न दोष का नाश होता है ।. E 
(५) धातु रोग-” पके जामुन की गुटलियाँ छाया में सुखाकर बारीक पीस 
लें इसको छः माशा सुबह और छः माशा शास को दूध के साथ सेवन करे ६ 
स्वप्न दोष का बढ़िया इलाज हैं । 
` (६) ल्वत्त दोज-+वबूल की कच्ची फलियाँ“छाया- में सुखाएँ और बारीक 
पीस लें बरावर की मिश्री मिलाकर सुबह शाम ठ: छ. माशा दूध के साथ सेवक. 
"wx स्वप्न दोष का बढ़या इलाज दे. 2200 | 
(७) ताकत की खीर--सालव मिश्री पंजे वाली ३ माशा, मूसली सफेद 
३ माशा सतावर ३- माशा इन सबको बारीक पीसकर छान लें 139 पाव दूध 
को आग पर उवालें और इसमें यह ६ माशा दवा इालकर चम्मच से uu, 
जब गाढ़ी हो जाय तव थोड़ी सी खांड मिलाकर फिर gag शाम २० दिन 
सेवन करें । परहेज खटाई का जरूरी हैं, यह सिर्फ एक खुराक का नुस्खा है 1. 
(=) फायदे- कपूर का सत दर्द, सुस्ती, कमजोरी, व दिमाग की कम- 
जोरी को दूर करके ताकत घढ़ाता है । एक सार अवश्य सेवन करें । | 
(९) स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए--वादाम की गिरी आधा पाव सौंफ 
आधा पाव सबको बारीक कूटकर रलें । एक तोला रात को सोते समय qm 
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E ७ द. छे 2 | 
वलिन के नामी डॉ० ब्रॉड मे अपने रोगियों पर जल के प्रयोग किये ? ' 
डास्टरी इलाज से भियादी बुखार में जहाँ ५०-६० प्रतिशत तक रोगी मर 

जाते थे । वहाँ जल प्रयोग से शत प्रतिशस रोगी यच्छे हुए । 
तेज बुखार में वदन पर रखी जाने वाली पद्टियी १०-१५ मिनट में हा 
गरम हो जाती हँ । अर्थात्‌ वे शरीर से बुखार की गमी को खींचती हैं । बहुत 
तेज बुखार में तो पूरे शरीर को वरफ के पाती से स्पंज किया जाता है । | 
हिल्‌ -—— | gl S दण लय e Gi cM ry य on "uud |. 
T gl जाथ ला थाना का SERRE ळकर |. 
(OCA दा कोई भाग यदि चाळू-छरी आदि से फट जाये तो उस. पर |. 
$$ पानी की पट्टी वांध्र दे ओर उत्त भाग को पानी से तर रखें । बहते जून | 

भः 


| -को रोकने में ठंडा पानी कमाल का काम करता ह! साथ ही mI जख्म 
) बहुत जल्दी भरता हे । (पानी बहुत ठंडा होमा चाहिए) । | 
SC x 






V 


hr. 


: : SIS 
यदि काँस या फास गहरी वेठ गई हो तो ठंडे पानी की पठटी बांधिए 
| i र i 
काटा या फास ऊपर आ जायेगा । ' rM 
X कई न : x : . 9८ 
“वाई वार चचक के छालो में असह्य जलन होती हे । पानी की पटरी 
से शान्ति मिलती' है हानि TO नहीं हती qe विश्वा sy ES f : m 
| 7 'छ नहा हावा 1 यह अन्द्ाविश्वास हे कि uu 
. पनी नहीं लगाना चाहिए । लद Deo 


श्री 


तण 
e» 


४1 
र 


 _ अल जानं पर जले अंग को फौरन ठंडे पानी में इवो दे ड्बो 
5S "NW 55 पान स डुबो दें । यदि डबोया 
हर d जा सके तो उस भागं पर लघातार ठंडे पाची की धोर डासिए; जत्र तक j 
त ET हो ली का प्रयोग चालू रखें, इससे प्रायः छाले नहो पड़ते, ^ 
S अडत भी ह ती थोड़े और छोटे । जले पर उंडा पानी नहीं लगाना चाहिए 
यह कोरी भ्रम धारणा है । ud REM ONE 
४५ i. X - cM X ; X i 
cim पट SEU, मधुमक्सी या अन्य किसी कीड़े के काटने पर भो . | 
उस. JL कुछ समय में पीड़ा और जलन शान्त हो जाती : 


है! पानी कोडे के जहर eris को NEC 
`. पानी कीड के जहर की"भगी को खींचकर बाहर कर देता ह, 
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M UM EUR के काटे जित भी जल m प्र RU x o 
- SS शरीः ° भी जल के प्रयोग से ठीक होते देखे ५1 
` सहेर शरीर कई घरे तक पानी eer रहना होता हे दै लेकिन 

13. * o ना ; | जाने > +| 7 E * a * x 
E co P AS व, | जा प्र बरफ के पानी की गदी T कर. . बोच द : 
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; dri सिर दर्द, वाते GE, दिमागी कमजोरी को हुर करके नजर तेज 


| करेगी । 
| en -n A T ह क्ष 2 
ZR] व्क QU & 
जो मनुष्य भोजन करता है उसके २४ घण्टे में एक प्रकार का रस बनता . 
है, जो कि पतला और दूधिया रंग झा होता हैं। यह्‌ प्रथम धातु है जो कि . 
| भोजन के वाद आठ पहूर में तैयार होती है । वहु रस फिर पकता हे । और 
| इसके पाँच दिन वाब रक्त बनता हे । रक्त पक कर ५ दिन में मासपेशियाँ 
बनांता है भासपेशियाँ पक कर अपने में से खुद (चवी) अलग कर देती हैं ! चर्बी 
से ५ दिन में एक इड़डी बनती है और जब हड्डी पकती हैं तव उसमे से एक 


पतला पदार्थ थरूग होकर इटूडी के भीतरी पोल में भर जाता है । इसको 
मज्जा (बोन मंरो) कहते हैं। यह काम भी ५ दिन में हो पाता है। और इस 
मज्जा से ५ दिन में वीर्य तैयार होता है ।... र | 
SU प्रकार खाये हुए पदार्थ पर इतने संस्कार होने के बाद ३१ चें दिन वीये 
| Hg का नम्बर आता है । & दिन इसको पुष्टि में लग जाते है ! यही कारण 
| है कि वीर्यं सम्बन्धी औषधियाँ खाने का विधान ४० दिन का होता है । .इससे 
| कभ दिन खाने से स्थाई लाभ नहीं होता । . | | 
1 ११ वर्ष तक वीर्य अच्श्य रहता d परन्तु इसके बाद यह अपने लक्षण प्रकट 
| करने लगता है। आयुर्वेद विज्ञान यह वताती है. १५ वर्ष qu वीर्य कच्चा व 
यतला होता हैं। २० वर्ष तक जठराज्लि उसे पकाकर गाड़ा करती है और २२ 
| बर्ष की आयु में पककर quem तैयार होता है। ऐसा पका हुआ वीर्य फिर 
|. ४० वर्ष तक शरीर मे स्थिर रहता है और उसके बाद'ह्वास होना प्रारम्भ हो 
| जाता है और ६५ वर्ष पर जाके फिर शुप्त होने लगता.हे । 


जल्यबीज्ञला कैसे आवी है. 


र जो zs बुरी सोहबत में. पड़कर २० वर्ष के पुर्व ही अपने इस कीमती. . 

} . वीयं को नष्ट करने लगते है वह कई ऐसे रोगों के शिकार हो जाते हैं जिनसे 
छुटकार। जीवन पर्यन्त तक नही छूट्ता आगे चलकर उनका णरीर व्याधियों 

का घर बन जाता है। उनका सारा सुख आनन्द जाता रहता है । अतः शास्त्रा 
की आज्ञानुसार २५. वर्ष qd दीयं नष्ट नही करना चाहिए | गृहस्थ o 
प्रव्रेश करके अपनी स्त्री से सहवास करना चाहिए । पर सत्री गहन तो अत्यन्त c 

| निन्दनीय है । उस समय लज्जा और भय रूपी डॉँकनी उसे आकर घेर लेती 

| है। जो कि दिल की कमजोर कर डालती है जिसका-प्रभाव सारे शरीर पर ' 
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वेश्या भमन और हस्त मैथुन व अन्य वेकार फे cid आर 
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भय है । वेश्याओं के पारा सव तरह के मनुष्य जाने से उनकी "fq अधिक 
सर E^ से लगने वाले रोग हो जाते है । जव कोई नया NSW इसके पार 
जातश्हे तो वह भी अपने साथ उपहार में ये रोग ले आता है । वेश्याये किसी 


के प्रेम की भूखी नहीं बल्कि पैसों की भूखी होती हैं x 


Se EE 
«t t | 


E S 

कई कामुक लज्जावश ऐसी देश्याओं अयवा व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास 
तो नहीं जाते परन्तु वीर्य 'स्खत्तित होने के समय जो मजा मिलता एँ उसके 
लेने की उन्हें लत पड़ जाती है, और वे कई अप्राकृतिक तरीकों से did qu 
कर डालते हैं। हस्त मैथुन भर गुदा मैथुन में फंसने वाले यही मूख होते हैं। 
इसके लिए क्या कहा जाय इनका तो जीवन ही मारा जाता हे । सूखे भोर 
जा हुए गाल वेठी हुई आँख आज के नवयुवकों फी दर्द भरी कहानी कह 
हैं । 2: | | 
GE Sm भर हस्त 2 Ae 

बाह्तबिक लहाल और ge WW . 

स्त्री सहवास में जसे ही पुरुष स्खलित होता है, ठीक उसी समय स्त्री रज 
छोड़ती है । जिससे क्षीण हुई शक्ति (का कुछ अंश मनुष्य को वापिस प्राप्त हो 
जाता है। परन्तु हस्तमैथुन के समय जब स्खलित होने के बाद नसों का खून 
वापिस जाता है तो नसों में उस समथ वायु मण्डल की ठण्डी हवा प्रवेश कर 
स्नायु मण्डल को कमजोर वना देती है। फलतः अधिकतर हस्त मैथुन करने! 
. वालों का लिंग टेड पड़ जाता है। हाथ की रगड़ और गर्मी को वीर्य मे. पाये 
जाने वाले शुक्राणु सहन नहीं कर सकते और मंर जाते हैं। अतः ऐसे 

| 5 सन्तान पैदा करने योग्य नहीं रहते और अपने किए gu पापों पर रोते 
. हैं| अतः इसकी लत पर हमें अपने कीमती वीय॑. को नष्ट नहीं करना । वडे 








; > हे ई का विषय है कि जो पदार्थ शरीर रूपी कारखाने में बहुत मूल्यवान वस्तुओं 
Es MEN Yo दिन E निर्माण होता है, उसे. आप अनावश्यक रूप से Wa वहने वाली। 
`, गन्दी नतौ में वहा के नष्ट कर डालते n Um 


en e e € 
: “7 - बोय बधक उपाय | 
- ` वीयं ही वञ्च है, अतः शक्तिवान बनने के लिए वीर्यवान होना आवश्यक 


: P है होता है ET ऐसी भोषधियां बतायेंगे जिनका सीघा असर dii बनाने के, 








1 


( २७ ) 


वीर्य निर्माण करने वाली जड़ी बूटियाँ साधारणतया इस प्रकार हैं“ 
` आँवला, सौंठ, अस्ती मूसली, सफेद व स्याही, सितावर, गोखरू, ताल, 
क्षखाना, कोंच के बीज, रालिस मिश्री, वीजवन्द, बलं अतित्रला, शह्लनपुष्पी, 
बरगद का दूध, तौमरी सफेद व स्याही, वहम्मन सफेद ब स्याह, लालवनी 


बीज, were; वादाम, दूध, पनीर मक्खन, मिश्री, शिलाजीत, काली गाजर, . 


उरद की दाल, अरबी, bs सिधाड़ा, इमली के बीजों की मिगी, पीपल की' जटायें, - 
की मिगी, भिण्डी, करमकल्ला । 


` ब्रेल की कोंपल, ववूल की फली, गुंडहल के फूल, मुनक किशमिश, चिलगोजे 


s. ` _नुरुख भं १ (वषु शकता नाशक योग) 


मूसली सफेद ६ माशा को जो कुटी की हुई ही २॥ सोला खौलते हुए 
दूध में भिगोंयें और ढककर रुख Z १ घण्टा बाद उसमें एक तोला मिश्री 
भौर १ रत्ती साय भस्म मिलाकर खाले ऊपर से यथाशक्ति गुनगुना दूध पीये ! 
एक खुराक सुवहू एक खुराक शाम को लेवे (सोते संमय) । 


जाभ--अत्यन्त वलवर्धक है, और वीर्य बढ़ाती है और साड़ा करती el. 


(gei sio २) 
erem का छिलका १ तोला, हरड का छिलका १ तोला, बहेडे का छिलका 


१ तोला, शुद्ध शिलालीत १ तोला, वंगभस्म १ माशा । 


हब - सवफो कूट छानकर पानी में घोटकर See के वेर के बराबर 
कोली वनालें भा एक से दो गोली तक उ्यवस्थानुसार गुनगुने , पानी या. 
पिछली (गये हुए दूध के साथ ले; | 
लाल -- वस्त साफ लाती है ओर सभो.बीर्य दोषों को हरती हैं 
qeu ie ३ (जप सकता, मेँ. ४० स्ये के ऊपर) 


असगन्ध नाभीरी हे माशा” शहद में चाटने और ऊपर से दूध पीने से 
नपुंसकता दूर होगी । 


xeu vo ४ (gas sie seg SINT होसे पर) E 
इसबबोज फो रूसी .१ तोला, आंवले का छिलका १ तोला, संह WX 


9 तोला, राल सझेद ९ याशा, भूसली सफेद्र ९ तोला; Tex चौमुखा- एक 
' सोल c wqu & साशा, शलाजीत. ६ माशा, बंबभस्म रे सासार 


१६तोमा ।' | 


धविधि-- सबको पीसकर कपड़छन कर लें । खुराक १ तोला सुबह व रात. 


को दूध के साय लें । 


200 स्वाथ- जिनफो सुधाक और जातसक दोनों एक साथ हों उनके लिए . 
_ शमर्वाज सावित होमा । a i 
de e : - CE + E E 
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qug 070 
छाल: माना, इमली के वीजो की मिगी. बरावर लेकर' तीम वार वरद | 
के दूध में भिगोकर छाया में सुखा लं ओर फिर काट-छानकर वरावर की 
“मिश्री मिलायें.। - CREE | 
- साज़ा-६ माशां सुबह व शाम को सोते समय दृध के साथ सेवन करे । 
लाप्त-वीय को शरीर नें उत्पन्न करतीः हैं व गाढा करती हैं । 
"UAE Uo € : 
सोंठ, सतावर, गोखरू, चोमुखा, तालमखाना, वीजबन्द, रामुद-सौख, | 
कौंच के वीज, मूसली सफेद व स्याह वहम्मन सफैदे व बाल कंवल गदूटी की . 
मियी, चीनियाँ योद, आंवले का छिलका, ईसवगोलं की भूती, इन्र जो, .मोच- . 
रस, तलु इलायची छोटी सवको वरावर मिलाकर कपड़छन WU | 
. इसमें वरावर की मिश्री मिलाले | सोते समय रात को और पुवह १ तोला . 
गुनगुने दूध के साथ मिश्री मिलाकर खांयें। | 
:जाडे के मोसम में शिलाजीत १ तोला, d WD या चरिवंयभस्म' अथवा 
है सुवण वंग ६ माशा. डाल लेवें । : । 
WTW— Yo दिन इस दवा का सेवन करने से सम्पूर्ण वीर्य दोष, ल्वप्य- 
दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि दुर होकर शरीर में शक्ति का अद्‌भुत संचय | 


Lo , हह कन्ट्रोल `. 


m सेहत बर्थ ढन्ट्रील-- इस जमाने में दो या तीन बच्चे ही काफी हैं ताकि उनकी: . 
ET लिखाई, खुराक पालन अच्छी: तरह हो सके । वर्थ कन्ट्रोल के | 
४ E 1 जा रहा है। जरूर फायदा उठायें ओर्‌ अपना जीवन. सुखी 
D. (१) हती तीन माशा माहवारी होने के'पाँचवें दिन, सुबह ताजे पानी 
Cm RT धाथ सफ तीन दिन हर महीने खिलाते रहेंगे तो गर्भ रहुने का डर नहीं 
. SENT V आठ दिन तक विस्तर का परहेंज जरूरी E । | 
Pos Vp तोला wie वेसलीन में दो माशे फिटकरी मैदा को qug वारीक 
E $e , नावान जरूरत पर गुप्त अंग पर लगा लिया करः नुस्खा. ९०९ च 
s. M) जरूरत कै वक्त एक रुई की फ्रेरी करू योनिमें अच्छी तरह ` 
फेर लें गन रहने का इ नहीं होगा फुरेरी कस्ट्रायल की योनि में अच्छी तरह 
o. (mp dps होगा। १०० फीसदी कामयाव है । | 
Hir sg निहार पह पानी SORT o. के m पाँचवें दिन एक _ 
` नहीं होगा ये नसा... पूरा खिला दें तो एक साल तक गर्भ 
` नहीं हो ॥ य नुस्खा ७० फीसदी काम का हे es | T — 
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à (५) कोई भाई ऑपरेशन कराने से घवराते हैं मेरा तजरुवा है कि ऑप- _ 

रेशनसे ईत खराबी पैदा नहीं होती । अगर आपके तीन चार वच्चे हों ती 

जरूर ः करव. डालिए। ` ` 07 | 
qui `: |. 

पीपल बड़ी ४ माशा, काकड़ासींगी Y माशे वारीक करके पु्णमाशी के: 
दिन गाय के दूध U चावल खीर बनाकर'काँसे की थाली में रात को, रोशना 
में cta और ये दवा भी खीर पर फैला दें दूसरे दिन निहार मुंह खालें। .. 
ह्र ps एक साज तक खार्य । दसा ठीक होगा | ये वही दवा है जो ' 
कई जगह पूर्णमासी को मुफ्त देते हैं । 

झयाली के अचूक qeu 

(१) सरसों के बीज का मगज निकाल कर बारीक करके तीत माशा दिन 
में एक वार ताजा पानी से लें । खूनी बवासीर का बढ़िया इलाज है। 

(२) इरसियार के फूल तीन माशा, काली मिर्च तीन. माशा, पीपल १ | 
साशा, १ छटांक जलेबी के शीरे में वारीक करके मिलाकर रात को सांते समय 
५-६ दिन लगातार खायें। खुसक-दही,. खिजडी, दूध या डबल रोटा खाए । 
दन्य हो तो दूर करे । खूनी बवासीर का बढ़िया इलाज Gd. 22-26 

(३) स्टेप्टोबयौन अंग्रेजी गोलियाँ ओं कि यवासीर के खून को फौरन रोक . 


देती है, बाजार से खरीद कर एक गोली सुबह, एक शाम को ताजा पानी: 


सेले। . १; pat E: 
(४) ardt छटांक रीठे लेकर तबे पर कटोरी ढकंकर क देंऔरतवेके . 

नीचे एक घण्ठा आग जलायें, रीठें भस्म हो जावेंगे । तबा ठण्डा होने परकटोरी 

gere राख बारीक करके रीठे का' भस्म दो तोला, कत्या सफेद २ तोला: 


- *कुश्ता फौलाद ३ माशा सबको वारीक मिला लें । वजन खुराक १ माशा 


सुबह को एक माशा शाम को दो तोला मक्खन में रखकर खाय, १ En पाव गर्म 
दूध पी लिया करे । दस पन्द्रह दिन खायें, बहुत बढ़िया दवा हैं! खूनी वादीः 


` बवासीर कों छूर करेगी । परहेज -गुड़, अण्डा, गोश्त, शराब, लाल ni, 


गर्म मसाले, आम, अंगर न खायें । कब्ज न होने से ओर मीचे लिखी Wu 


` मस्सों पर लगाएं। . 


(५) एक कंप चाय में दूध -के चदले दो चम्मच नीवूर्थो का दस डालें। 


peer पिलायें । वादी, बवासीर तथा पेट की गैस के लिये राम बाण _ 


सरहल aqui बैसलीन सफेद तीन तोले, कपूर छ: "TW, सल्फाद्रायड 2 
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रात के समय व सुघह टटूटी जाने से पहले दिल में एंक यार रोजाना Sei के 
साय अन्दर बाहर Wed पर लगाये । _ 2o. o. + 
नस्या बयांसीर--ग्यार के ११ हरे एसे, ११ काशी मिच रोजाना सुबह 
. एक gehe पानी में रगडकर-छानकर ११ दिन पीने से दादी Gun ठीक 
` होती है! कई वारआजमाया हुआ नुस्खा है । ग्वांर को कई लोग खुत्ती कहते हैं॥ ` 
नस्खा दबातोर--नीम के फल का मगज, वकायन के फल का मगज, 
गंदना के वीज, रसौत शुद्ध, काली भिर्चे सव ६-६ माशा खूब वारीक करके 
हरे ककरोंदे के रस में छोटे बेर के वरावर गोलियाँ यनाकर १ गोली सुबह 
१ गोली शाम को ताजा पानी से कुछ दिन खायें हर किस्म की बवासीर पर 
फायदा करेया । इस दवा के साथ मरीजको qu घी भी खाने को कहना चाहिए । | 


qq | | 
उपचार-- (१) नीवू का रस मसूढ़ों पर मलते रहने से रक्त और पीव | 
निकलना बन्द हो जाता है । न : I. 

(3) पालक की सब्जी या कच्ची पालक शलाद के रूप में खाने से पाय- ' 

“रिया होने से वचता है । 

(३) चूने में खान वाली तम्बाकू .५०,ग्राम लेकर तवे पर भुन डालें, 
सव काली पड़ जाय तव उतार लेवें। बारीक पीसकर मंजन जेसा वना लेवे | 
उसमें २५ ग्राम संघा नमक और २५ ग्राम फिटकरी वारीक- पीसकर मिला 
देवं । तीनों को आपस में मिलाकर एक शीशी में भरकर रख लेवें । मंजन | 

करने से पहले इस भंजन को नीबू के रस में भिंगो लेवे । प्राताकाल और रात . 
' में सोने से पहले १० बिन के इस्तेमाल से पुरानी पायरिया जड़ से खरप होगा । _ 
(४) Eq EN को धूप में सुखा#र बारीक पीस लें। दांत साफ 
t द्रुन्दर व चमकॉला बनायेगा । पायरिया दुर करेगा । श्र. 
E SUIS र 
WE कोई पुराना घाव भरन रहा हो तथा भरता ही फिर हो जाता हो . 
त्तया मवाद, गंध मारने लगा हो तो नासूर वन जाता है ही Um B 


 _ 'उपचार--लौंग और हल्दी वरावर-वराबर पीसकर नासूर पर लगाने से . 
` सभग एक हफ्ते में नासुर ठीक हो जाता है। S र T] 


. गंढिया और सन्धिबात | 
त रोग से आय: सभी जोड़ों पर दर्द होता है तथा मुछ सुजन भी आ | 
. “जाती है à आयः वृद्धावस्था में यह रोग होते हुए देखा गया B रोगी चलने में, | 


. असमर्थ हो जाता है। ` 


LS 
- 


. 
" - 


(9j 


_ उप्चार--(१) चौथाई के रस नाल्या के रोबियो के लिए लाधदायक | 
&i pb NS जा सकती है i TAE 
रस को गठिया पर लगावे और करेले की सब्जी Sc. 
खाते रहने घे-शरीर को पर्याप्त WD में फासफोरस मिल जाता ह । शरीर 
में स्फूति' रहती है । यह मुख बढ़ाने, भोजन पचाने वाला होता है + 
| "v" (glo qo) | 
इसे राज रोग भी कहा जाता है । इसमें खाँसी आदी हे । तवियत दिव 
थर हिन गिरती-ज्सती है । कभी-कभी खाँसी के साथ ही भए जाता ह, 
| rana बुखार भी रहता है शरीर भी कमजोर पड़ला जाता है। उपयार 
E - (१) ११ पत्ती-तुलसी, नमक, जीरा, हींग, एक गिलास ni पानी, नीछु, 
| का रस २ ग्राम. मिलाकर तीन वार कुछ दिन प्रीना चाहिए लाभ होया । 
। . (x) eur (टी० वी०) के लिए वहुत सालों पहले इंप्लैण्ड के uro d 
कच्चा प्याज. बताया करते थे। डा० डब्ल्पु० सी मिन चेत ने कहा है झि 
शरीर पर दी. वी. के कीटाणुओं से आक्रमण को प्याज का रस नष्ट कर देवा 
| है। कच्चे प्याज को शी खाने से समान प्रभाव होता है । 

.. (३) डा. ई. पी. एन्णूज होम्योपैथिक ने लिखा है.कि लहसुन खाचे ` 
वाले के क्षय के फीटाणु नष्ट: हो जाते हैं। क्षय रोग.के ial एक 
वरदान है । हर प्रकार के क्षय को दूर करने' के लिए लहसुन उपयोगी है । 

पाल छुट्ला काल्या . 
पागल कुत्ता काटने की पहचान--थोड़ा सा गेहे के भाटे को पानी दे 

ओदेकर शोषण कर उसकी कच्ची रोटी (विना लवा पर d$) कुत्ता काटे | 
स्थान पर रखकर बाँध दें । थोड़ी देर बाद उसे खोलकर अन्य कृत्त के पास 
खाने के लिए डाल दें । यदि कुत्ता उसे आटे क्रो नही खावे तो समझ लेना 
चाहिये कि पागल कुत्ते नै काटा है p यदि खा ले तो समझें कि जिस कुत्ते ने 

'काटा हे वह पागल नही है । 22% LAS 
उपचार-- (१) यदि पागल कुत्ते ने काटा हो तो अस्पताल में जाकर 
सूची बेघ (सुई लगवाना) करना चाहिए। | C 

(र) पागल कुत्ते के काटे हुए अंग पर, घाव में पिसी हुई. लाल मिच 
गाना चाहिए । घाब में हर एक घण्टे के बाद लाल-मिच॑ लगाना चाहिए। . 
: खाव में हर एक घण्टे के भाद छाज् मिर्च cep चूर्ण डालकर बदलते SY | 


| 
| 
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| ( Nw) | | 
' चाहिये । यह चूर्ण कुत्ते के विष को खींच लेता है यदि घाव हल्का होतो उसे 
, किसी तेज चाकू से बढ़ा लें । जव तक घाव में मिचं का चूर्ण वाँघते रहें। | 
Ah ९ | s 
लाप छे बाठे का इलाज 
पहचान --साँप के काटने की पहचान के लिये तुरन्त नीस की पत्ती ! 
'खिलादें यदि पत्ती कड़वी न लगे तो समझना चाहिये कि साँप ने काठा है जहाँ | 
यर साँप ने काटा हो वहाँ पर चीर लगाकर खून निकाल देना चाहिये। और _ 
घाव से दो-तीन इंच ऊपर रस्सी कसफर याँ दें तथा चीरे के स्थान पर : 
लाल दवा (पोटेशियम परमैंगनेट) भर दें, उसके वाद सांप के काटे हुए व्यक्ति | 
को चारपाई पर fenex die में हुलक! नमक का घोल वनाकर डाल दें. 
ताकि आदभी वेहोश न हो तथा नींद म गाने पावे! उसके वाद'२ तोल प्याज! : 
का रस तया २ तोले सरसों का तेल और X तोला पानी सिल्लाकर बीस-वीस 
'बिचट के अन्दर एक खुराक पिलाते “रहें । ईश्वर ने चाहा तो जहर उतर 
जायेगा और ठीक हो जायगा । 
(२) आधा पाव देशी घी दो चार वार. दूध से या केवल थी पिलाते 
रहने से सांप का जहर कथ हो ' जाता हूँ । | 2 
` (३) तुलसी की पत्ती खिलासे. रहने से भी सांप का जहर फम होता है ६. 
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यह बीमारी वहुत नाथुराद है एक बार लग जाये तो जिन्दगी: भर जाने | 

'का नान बहीं लेती। मरीज दिन पर दिन कमजोर होता हे चेहरे का रंग | 
पीला पड़ जाता है दिन में घवराहट होने लगती है; कभी-कभी व्लडप्रेसर भी- 
बढ़ जातः है। शुगर के मरीज को पकवान और मीठा, गुड़, शक्कर वगैरा ' 


बन्द कर देना चाहिए ओर फिक्र व चिन्ता ते दूर रहेँ । सुदह उठकर घूमना _ 

और थोड़ा दौड़ना इस बीमारी को रोकता है। चावल, आलू, उड़द की दाल. 

का इस्तेमाल न कर । मरीज को पेशाब बार-वोर आता है। कभी-कभी मुह. 

अपने आप मीठा हो जाता है, हलक से ठण्डी सांस निकलती मालूम होती हूँ। 

7 कमर ददं मर्दाना soles और कभी-कभी हलक सूख जाता है । मरीज जहाँ: | 

"पेशाब करे, चीटियाँ इकट्ठी हो जाती है!  . E 
> 


शुगर OSSE करना. 


cro 0 -फोलिंग ST शन ए० बी० थोड़ा सा लेकर टैस्टट्यूब में डाल कर fum 
की आग पर गर्भे करें जब दवा उबलने, लगे तो उसमें छः बूंद पेशाब की डाले ४ 


डर » 


SR “पेशाब सुबह का होना चाहिए फिर आग पर रखें जब दुवारा जोश आये तोः ` 







d पेशाव का रंग वदलफर गहरा हरा lera खारी हो जाये लै 
E र होने की मिशानी अगर रंग न बदले तो शुगर नहीं है ।. कई... लोगों 
पेशाब में चर्बी भी जाती है और फास्फेट भी। पेशाब को dequo | 
d स्प्रिट की थांग पर गमं करें 1 अगर इसका रंग दुध्या हो जाय. मो 
nore में चर्वी की निशानी है a । ऐसे मरीज को चिकनी. . राक मौर qa c 
न कर देना चाहिए । मरीज चावल बिलकुल, न खाय । ऐसे मरीज के हाथ | 
र पर सूजन आ जाती है.। पेशाब को साफ शीशी में रखें, दो घन्टे में बादल . 
रा बजर आये तों वह फास्फेट की 












3 निशानी है । ऐसे मरीज को फोई ज्यादा ' 
झोप नहीं होती । कई छोटे बच्यों के पेशाब में भी फास्फेट जाने लगती हैं, : 
“जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ सफेदी सी जम जाती हैः। यह शिकायत .अपने . 
भी ठीक हो जाती है। c puc d 
. नुस्खा शुगर -. 

(१) जामुन-के हरे नरम पत्ते १० बारीक करके सुबह ताजा पानी में 
दिन खाएं, शुगर रक जावेगी! ' 5. ie 
(२) बेलपत्तर के पेड़-से १ तोला पत्ते सुबह के वक्त बॉरीक करके १. 

खाएँ। शुगर को आराम करेगा । *- 
| (3) गुड़मांर बूटी २॥ तोले, हल्दी तोला १ बहेडॉःका छिलका २ dist 
Tres की गुठली २ तोला संबको बारीक करके ३ माशे सुबह शाम ताजा. 
र से १० दिन खाएं । क DEOR ap m. 
(४). अंग्रेजी दंवा रेस्टोनोन गोलिंयाँ एक गोली रोजना ताजा पानी से | 
। याइ रख्िए इंस बीमारी की इवा-१०-१५ दिन कर के एक महीना छोड़ 


चाहिए 1 ; 
ढलड S शर Aeon 
खून में जब बहुत गर्मी आ जाती हे, खून नसों में बंहुत तेजी से दोड़ते 
है। दिल पर खून का दवाव बढ़ जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रसरः | 
कहते हैं। जब यह बीमारी शुरु होती है तो मरीज सर दर्द और थकावट सुबह 
के समय महसूक्ष करता है! साँस. फूल जाना, आँखों में जलन, चेहरा आख 
| और दिल की धड़कन वढ जाती है । कभी-कभी नाक से पग लगता है 
P भरीज को नींद नहीं आती, वैचेन रहने लगता है । इस. से पागलपन 
.। भी हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता हे और फालिज का खतरा भो रहता iu i 
| पेशाब कम आने लगता है । मरीज को कब्ज हों तो दूर करे । नमकीन चीज 
j| खाना वन्द कर दे । तमक कम खाये | ज्यादा नमक खानि से ब्लड प्रेशर बहन: 
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भी rent कमजोरी को 
- खले तो ऐसा कानून बना S कि शादी से पहले नौजवानों का डॉ 


^." 


> बदल 
शशश. 


` डू । फोरी तौर पर 


= ७-- माहवारी का रुक जाना । 


प रिस्तेदार कमजोर नौजवनों की जबरदस्त शादी' -करवा देते है 


QU 


५. ३४८) 


रनीबू पानी में निचौड़ कर पीये, तरबूज इस्तेमाल क॑ 
हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है | X | 
` नुस्खा ब्लड़ प्रेणः छोटी इलायची, तवाभी बुरादा सन्दल सफेद, ३ 
'मित्री सव २-२ तोला, कुस्ता मरजाना Y माशा, कुस्ता हकीम ३ मा 
.श्ववकों बारीक करके मिला ले । वजन खुराक रे माशा सुबह शाम ताजे प... 
से मरीज को मीठा कम दें मरीज ज्यादा मोटा हो तो वजन कम करें, WOO 
'भिन्ता से बच । | x x | 
इलाज gere का न होता बाजप! |, 
भौलाद के न होने को वांक्षपंन कहते हैं इस बारे में तो पूरी किताब ति 
कठी है मगर हम खास-खास बातें लिख रहे हैं--- E 
१_्त्री का शरीर बहुत मोटा । - 
Cw-— माहवारी का देर से आना या आय-पीछे आना । (| द 
` = लिकोरिया सफेद पानी की शिकायत । : 
४--बच्चेदानी का टेढ़ापन या मुंह का छोटा होना । | 
'५-- बच्चेदानी के किनारे पर सफेद-सफेद झाग का जम | 
६-बच्चेदानी पर चर्वी हो जाना ! 
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८- पेट का वहुत बढ़ जाना, आतशक या सुजाक की बीमारी की i. 
शव भी गर्भ नहीं ठहरता । ऐसी हालत. में. स्त्री का इलाज पुरे तर 
करवाना चाहिए । कई स्त्रियों की सेहत बिल्कुल अच्छी होने पर vom 
“व्हरता तो भी स्त्री को दोषी ठहराया जाता है इसलिए पुरुषों को भी कमजोर ह 
Bui तरह ध्यान देना चाहिए । मर्दों की ताकत, वीर्य की ies 
AE में ओलाद के कीड़ों का न होने पर भी गर्भ नहीं ठहरता ! T" 
रों को देखा है ओर इलाज भी किया है कमजोरी eX 

ते हैं ऐसे पुरुष स्त्री के साथ झगड़ने UT ^ 
हैं और उससे अलग होने की कोशिण करते है। अगर मेरा! 


'बुआयना होना चाहिए । आपने देखा होगा शादी के बाद फोरत स्त्री उर्णा 


(गवत! झगडा और स्त्रियों का अचानक जलकर या जहर खाकर'मर जा: 
कभी किसी ने उन नौजवानों का डाक्टरी मुआयना भी करवाया है 


“जिसका नतीजा वाद में बुरा होता है । 


d दें = E u 
tut Ta 22 wu ^ 


NR ती 
estt रोगों को चिकित्ता 
_ झासिक धर्मे सम्बन्धो रोग. 


कृष्टप्रद wer हुआ मासिक स्राव, कई स्त्रियों की मासिक साव के qm 

इदं होता है, जब तक मासिक धमं खुलकर नहीं आता दर्द होता रहता है) 

E निम्नलिखित $— tg ANE 200 
* (१) मूली के बीजों का चूर्ण .४-४ ग्राम सुबह, दोपहर, शाम नित्य तीन 
देने से मासिक घमें खुलकर आता है । «d ठीक हो जाता है। | d 

(२) यदि मासिक.धमे वन्द हो गया हो, कई महीनों से न आया हो तो 

पली, सोया, मेथी, गाजर के: वीज समान मात्रा में लेकर चार-चार ग्राम खाकर | 

तरर से ताजा पानी पी लेवें बन्द माहवारी -खुलकर आवेगी । मुनी खाने के. 

| gore s Ep EI A Li 


रत्री रोग प्रदर या लिकोरिय T | 


| | स्त्री की तन्दुरुस्ती को बिगाड़ने वाला रोग लिकोरिया-सेद पानी जाता 
अ । यह रोग स्त्री को-वहुत कमजोर, कर देता है । इससे हाथ-पैर तया कमर 
j दर्द रहता है.। Wed पीला पड़ जाता है। कभी-कभी चवकर आने लगते 
j है तथा भूख कम लगती SE ठन्डी 

ले, तेल, अधिक मीठा आदिं चीजें 
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हं । कभी बुखार आना शुरू हो जाता 

शरीर वादी चीजें लाल मिर्च, खटाई, मस 
नहीं तानी. चाहिए । 6 

ब. (१) तीन माशा पिस हुआ (चूर्ण) आँवला नित्य एक बार 
से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। 

“| (२) केला खाकर ऊपर से दुध में शहद मिलाकर 

E im R होता है | 

i] ७ (3) चुनें हुए चते पीसकर उसमें सांड मिलाकर WT उपर से दूध में 

॥दैशी वी मिलाकर पींदे:। इससे श्वेत प्रदर गिरना बन्द हो जाता QU - 


& 








३० दिनं लेने 


'पीने से सेत प्रदर * 


n रोग दरुर,हो जाते हैं । 





Sq रोग | 
Dr बच्चा होने के वाद असावघानी के कारण स्त्रियों को होव 
$1 n às - Ex Uo पाँव, कमर आदि में दर्द तया qms आ 
. देक लक्षण हो जाते हैं। इसे प्रसूति. ज्वर भी कहते हैं । A o दिन || 

` -साबधानी और नियमपूर्वक ferui को रहने से प्रसूति रोग नहीं होता 'है । इ 
“लिए निम्न नुस्खे दिये गये है । 2 1 
S eee far और अज़वायन देने से कमर का दर्द- मिटता है, | | 
'शय की शुद्धि होती है, रक्त साफ आता हे भूख लगती हे तथा वस gj 
है। रुके हुए रक्त को खुलकर लाने के लिये २ माशा अजवायन का चूम 
` वार यम दघ से दें । र मय ee 
| गर्भावस्था . | 
(१) गर्भवती स्त्री को नित्य दो नारंगी दोपहर: में पूरे गर्मकाल में शि 
_'हहने से होने वाला शिशु सुन्दर होता है । | 4 
._ (२) महिलाओं को दो चम्मच शहद नित्य पिलाते रहने से रक्त की[ 
नहीं आती, शक्ति आती है और बच्चा मोटा-ताजा' होता है । यर्भवती ह 
Sm से ही अन्तिम तीन माह में दूध और शहद पिलाने से बच्चा ॥ 
चौर भाकर्षक होता है 1. Seg E 
ST होना || 
B ex जिन स्त्रियों के लड़कियाँ होती हों और लड़के न होते हों उनंकी ना | 
के गोले में कभी-कभी सफेद रंग का फूल निकले अगर उसको गभं के | | 
WEIT के पहले सप्ताह मित्री के साथ खिला दें तो होने बाली सन्तान मै | 


SYST होगः 1 75 
स्तन रोग _ || 
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बचपन की गलतियों के कारण पेशाब का बार: वार तथा पीला आना, रात को ` ; 
कपडे गन्दे होना, विवाहित जीवन में कम समय लगना,जुकाम बदन व सिर दर्द p 
| याद शक्ति कम होना, अच्छा खाते हुए भी सेहत न बनना। आँखों के आगे E 
| | अनेर छाना, किसी काम को दिल न करना,भूख न लगना, नींद न आना,  . [| : 
|| दिल ज्यादा धड़कना, नज़र तथा हर तरह की कमजोरी आदि रोग मृत | 
[| संणीवन वटी जड़ से नष्ट कर देती है। जादू की तरह असर करनेवालीमूत | ; 
॥| संजीवन बटी 30 दिन की दवा का मूल्य 50/- डाक खर्च 20/- अलग I DE 
दवायो में सुच्चे मोती, सोना, मस्म, केसर कस्तूरी आदि का भी प्रयोग होता है। 
| केवल —— 'पुरुषो के लिए र, मृत संजीवन तेल की मालिश से आठ दिनों में ही| 
ठण यी, १४०७१० खून का दौरा न चलने से छोटा पन, पतला पन, टेढ़ापन 
ह की शिकायत दूर हो जाती है sed जीवन बिताने योग्य हो जाता है। मृत संजीवन तेल 
सुस्त शरीर पर डालने से भी करंट की तरह असर दिखाता है। मूल्य एक शीशी 40/- 
रुपये डाक खर्च अलग।दुगनी ताकत वाली खाने तथा मालिश की दोनों दवायों का मूल्य 180/- 
रुपये। तीन गुणा ताकत वाली दोनों दवायों का मूल्य 260/-रुंप्ये। शाही इलाज 900/- रुपये । 
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हि HUN छोटा कद अब तक 

र | [| में हीन भावना पैदा करते थे। छोटा कद वंशागत हो या दूसरे किसी कारण हो। अब £ 

|| 5 से40दर्ष तक की आयु तक के बच्चे, vil, पुरुष हमारी दवा पी०एच०सी० हारा दो 

1105 | L से दस dodo तक कद लबा कर सकते हे! एक माह दवा का मूल्य 80 । 

॥ ७५. डाक खर्च 20 रुपये अलग। लाबा कद पुतिस नेवी आदि प्राईवेट तथा सरकारी - 
! नौकरियों में पसन्द किया जाता है। किसी तरह के व्यायाम करने की जरूरत नहीं दवा ७ 
: | सारे शरीर के अनुपात में विकास करती है। कोई SIDE EFFECT नहीं है। ह 
5 n गरंठी: कोई परिर्वतन न हो तो डाक खर्च व अन्य खर्च काट कर मूल्य | 

| ७ वापस की गारंटी है। केवल पत्र लिखकर वी० पी० द्वारा मंगवायें। n 

A नोट: वीपी. छडाते समय हमारा पूरा एडरैस पढ़कर USB |. 


* क्योंकि कछ लोग चिटिठयां क्योंकि कुछ लोग चिटिठ्यां चुराकर नकली दवार्य पेज रट र तक्तर नकली दवार्मे भेज रहे है। 
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 नौनवानों की कमजोरी का कारण व 


इलाज 


नौजवानों को 'चौदह पन्द्रह.साल की उम्र बहुत नाजुक होती है । 
अगर नौजवान अच्छी सेहत अच्छी, सोसायटी, अच्छे दोस्तो में मिल जाये 
तो जिन्दगी आबाद हो जाती है मां बाप अपने वच्चे को उनकी भलाई और . 
भविष्य के लिये स्कूल में दाखिल करते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिखकर 
कुछ बन जाये और उनका नाम रोशन करे । स्कुल में दाखिल करने के 


* बाद कितने ही व्यक्ति अपने बच्चों की तरफ से लापरवाह हो जाते है। वे 


कभी यह ध्यान नहीं करते कि उनका बालक बया कर रहा है? उनकी 
संगत केसी है । अक्सर बच्चे बुरे दोस्तों में पडकर बुरी आदतें सीख लेते 
हैं । वीर्यं जिस पर कि जीवन निर्भर रहता है उसे कच्ची उम्र मे ही . नप्ट 
करना शुरू कर देते है । उनका वीयं पानी सा पतला हो जाता है । मसाना 
इतना कमजोर हो जाता है कि जरा सा गन्दा विचार आते ही या कपड़े 


` - की रगड़ से ही किसी सुन्दरता को. देखते ही वीर्य आने लगता है और 


रात. को स्वप्नदोष शुरू हो जाता है इनद्री में ताक्रंत खत्म हो जाती है ओर 
हर वक्‍त सिकुड़ी रहती हैं नसे खराब होने से तिरछापन आ जाता. है। ऐसे. 
नौजवानों को पूरा जोश नही आता है और इन्द्री मुरझाई रहती है । जिससे 
उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है नौजवान हर वक्‍त फिक्रमन्द रहने 
लगता हैं न उसे पढ़ा याद रहता, है न उसकां मन. पढ़ने में लगता हैं उसे 
घी, दूध बढ़या से बढ़िया खुराक नहीं लगती मु ह पर भुहासे और आंखे 


अन्दर को धंसने लगंती है नौजवान का फूल जैसा चेहरा पीला -पड़ जाता 
JE, आंखो के आगे अन्धेरा छाने लगता है । किसी रिश्तेदारी में चला जाये 


तो उसे कमजोर कहकर पकारते हैं । जिससे उस शमिन्दा . होना पड़ता है 
आर वह अपने किये TX पछताता है । इतना होने पर भी वह गलती' और 


. करता है कि बीमांरी को छिपाने की कोशिश करता है । 


zr 
, अगर नासमझी से अपने हाथों अपनी सेहत को खराव कर लिया. है तो 


T 
Y3 
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मेरे अजीज दोस्तों ! बीमारी को छिपाने से और बढती है और 


बीमारी UR मत छिपाओ बरना याद vr वीयं पतला होने. से उसमे 
औलाद के कीड़े कमजोर हो जाते हैं और फिर औलाद बड़ी मुश्किल से 


होती हैँ । मां बाप जब उस लड़के -की शादी की बात करते है तो वह 


n 

क quos 

^L 

4d ॐ) 
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जल्दी से इन्कार कर देता है । मगर WD घरवालों के ज्यादा समझाने पर... 
को : F P i . » . l 


शादी करता है तो उसे.अपने. किग्ने बुरे काम का फल नजर आने लगता है, | 
- आजकल ज़माना बहुत आगे आ चुका है वह जमाना गया जब लड़कियां 
चुप हो जाती थी । अगर नौजवान गृहस्थ के काबिल न हो तो बातें सुननी 
पडती है और रशामन्दा होना पड़ता है। . | ^. 
| वह स्त्री की नजरों में गिर जाता है । लड़के को न तो रूकावट 
होती है न इन्द्री में पूरी सख्ती हो पाती है और न जोश ही आता है यह 
, ठीक है कि औरत अच्छे कपड़े और जेवर पसन्द करती है इसंके अलावा 
गृहस्थ का और भी-कुछ हक होता है। अगर दो साल में उसके बच्चा 
नहीं हुआ तो घर वाले भी कई बातें करना शुरू. कर देते हैं। मर्दों की 
कमजोरी, शीघ्रपतन की वजह से स्त्रियों को लिकोरिया, सफेद पानी को: 
दीमारी लगे जाती है और उसका फूल जैसा चेहरा मुरझाने लगता Rd 
कमर दर्द, चक्कर आना, मुह पर झुरियां सी पड़ने लगती है। अगर 
मर्द औलाद के काबिल नहीं होता है तो स्त्री उसे अच्छी नजर से नहीं 
देखती घर में हर वक्‍त खटपट होने लगती है अगर गलती. से किसी ने 
सेहत खराब कर ली है वीर्य कमजोर और पतला हों चुक्रा है रूकाबट की 
कमी और हर समय शभिन्दा है तो बीमारी को. न छिपाकर उसका . पूरा 
इलाज' कराये । मैं नौजवानों से कहूंगा कि यदि अपनी सेहत अपने हाथों से 
बरबाद करं ली है और स्वप्नदोष, धात, शीघ्रपतन जैसी बीमारियों में. 
कस गये हैं या किसी मजबूरी से दूसरी शादी कर ली है और कुछ कम- ` 
जोरी नाताकती महसूस करते हैं तो आज ही अपनी बीमारी का नाम 
दीमारी कब से है, शादी हुई या नहीं, उम्र अपना पूरा हाल नीचे लिखे 
वते पर लिखकर हमसे अपनी: बीमारी के लिये पूछें । हम आपको इलाज. के 
' लये अच्छी सलाह देंगे जवाब के लिये ६५ पैसे वाले लिफाफे के अन्दर | 
' एक अन्तर्देशीय लिफाफा जिस पर आपका पूरा पता, लिखा हो जरूर भेजें 
या ६५ पैसे के डाक टिकट लिफाफे में बन्द करके भेजें । जवावी पत्र या 
६५ पैसे के टिकट न आने पर जवाब नहीं दिया जायेगा । खुद मिलने. ` - | 
वाले रोजाना सुवह ८-३३ बजे शाम ५ वजे तक मिल सकते हैं। अपना | 
qur पता, शहर का, नाम, जिला प्रदेश, पिन कोड भी. अवश्य लिखे । 


दवाखाना रोजाना प्रातः nip वजे से ५ बजे तक खुला रहता द्‌ 
वैद्य एम. एल. कंवकइ का दवाखाना . | 
_ . रविवार की छुदूटो रहती है। प No 139 c 
sro guo इम० कक्कड (रि) प की, 
sil» अतरपुरा, ETE २४११०१ जिला गाजियाबाद aono p 
pe TM 
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` BW पचास वर्षो से जन्ता की लोकप्रिय सचित्र सेक्‍स ज्ञान पुस्तक है। 2 : 
j . BJ १59 2E 
॥दुनियां में करोड़ों औरत मर्द रुप योवन धन के होते 2 भी दुखी t 2 j- 

í इसका कारण काम वासना को प्रचण्ड शक्ति पर वह विजय प्राप्त d: 

करना नहीं जानते । क काम द विजय प्राप्त करने के : 

। 100 उपाय इस पुस्तक में 1 काम विज्ञान की खुली बह > 

| पर्चा से होने वाले खतरे उतने बड़े नहीं होते जितने इस विषय | 
|l छुपाने या गलत ढंग से जानकारी प्राप्त करने से पैदा होते थी 

. | है।इस पुस्तक में औरत के अंग अंग के, RU 100 रंगीन di 
.. £ चित्र हैं। शादी से पहले या शादी के बाद जानने योग्य ढेर सारी i 
ue : सामग्री है। यह पुस्तक आपको रोमांचित कर देगी, बार बार पढ़ने Hi 
| | | को मन करेगा 1 मूल्य ध्यान से पढ़ कर पत्र में आउर लिखें। ¦ 
| शै पुस्तक 288 पृष्ट 35 रूपये डाक सर्च 20 रूपये अलग पुस्तक . d 
400 पृष्ट 60 रुपये डाक सर्च 20 रुपये अलग 1 वी० पी० द्वारा मंगवा 1 
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मंगवा कर मनोकामन;  : 
तक अपने पास रख कर है . 
| ७ जिसका नाम लेंगे वह चाहें कितना घमन्डी है. 
1 2 m व्याकुल होकर स्वयं आपको मिलेगा, जैसा कहीं @ | 
(€ TU T d | 2k. इलावा Se मन्त्रियों श॑ ' 
à | | बनाना, खं तलाश करना, किसी के दिल का ह 
EE मद जान लेनी, परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होना, जमीन में गडी दौलत पाना, ॥ | 
म _ = मनपसन्द शादी तथा नौकरी, व्यापार में लाभ, लांटरी तथा qu में' जीत, बिधुड़ों  - 
E WE मुलाकात, रोगों, करणे तथा मुकदमों से छुटकारा पाना, संतान SH 
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